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सकता। उनकी उच्चारण ध्वनि व उस ध्वनि के वाक्य अन्तराल, शब्द 
॥:/5 की ॥ 5 मल मर पी मम 47 अन्तराोल, को आप प्रत्येक बांक्य, शब्द शब्द के अन्तर्गत प्रत्येक 
वैश्वानरः 3.............................................. 448 अक्षर को जैसे स्वर, स्वर सहित व्यकज्षन, स्वर रहेत व्यञ्ञन, 

अनुस्वार व वैदिक ध्वनि उच्चारण चिह्र को पृथकपृथक अनुभव कर - 
शशीयशी 3..........................................--- 48 कि हैँ कल कि 

सकते हैं। 
सस्फानम्‌ 2 #७००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००० 48 वेदमन्त्र अकारादि क्रम से देवता विवरण के अनुसार लिए गए हैं। 
सदसस्पतिः ] 203७ ४४४ डे ३४३७ + ४७ हू ३ हे ७ के # हक के २ कं ३75 ४ कक के ज हक के #ह2 के ७ $ 48 देवता के अन्तर्गत आने वाले वेदमन्त्र को भी अकारादि क्रम के 
सदसस्पतिर्नराशंसो वा  ................--००००००००- 49 अनुसार ही लिया गया है। देवता के साथ जो संख्या लिखी हुई है 
3 8 मा मम मा 49 वह वेदमन्त्र की गणना दर्शाता है। कुल देवताओं की संख्या 08 है। 
सरखान्‌ .............................................- 449 वे वैकनो वी जज काले है 
बाविता 7 7: ..2.६२००००३२००४४४०३४३०६:००३२४०४४०८४ २४४४ -०४४१७ 49 मैंने कई काल में कहा है पुत्र! संसार में जितने भी वेदमन्न हैं, 
सविता भगो वा 3.2७ ४३० रा 92257 50 प्रत्येक वेदमन्न उस महान प्रभु की आभा है और उसी का गान गाता 
सार्पराज्ञी सूर्यो वा ..........................--------- 85 रहता है। परत्तु ऋषि सुनियों ने वेदों में से उस वस्तु को व्यवहार में 
सावर्णर्दनिस्तुतिः 4 ........................------------- 5 साकार रूप दिया जिसका जीवन मे घनिष्ट सम्बन्ध माना जाता है। 
सूर्य 22 3४4४७ ॥ है ॥% ३ के ३ हे 5 ४७७ के | है ३ के ॥ हक हे ३ 5 33४80 ४ हे ७ के ४४४ कक ] 5 | जैसे गायत्री २४8 अक्षरों वाली गायत्री कहलाती है। तीन जुसं में 
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व्याहृतियां मानी जाती हैं। हमारा यह जो स्थूल मानव शरीर है यह 
२४ तच्चों से बना हुआ है। उन २४ तच्चों से जो बना हुआ शरीर है 
प्रत्येक अक्षर का सम्बन्ध प्रत्येक तन्च से माना जाता है हस मानवीय 
तथ्य को जानना है। उस महान प्रभु की प्रतिभा के विभाग किए जाते 
हैं। कुछ शब्द हस प्रकार के हैं जिनका सम्बन्ध मानो प्राणों से है, 
कुछ का सम्बन्ध मन से है। कुछ का मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से 
कुछ का इन्द्रियों से है। परन्तु प्रत्येक अक्षर का जो बोधक है यह 


हमारा शरीर ही है। तो ऋषि मुनियों ने इन वाक्यों को साकार रूप 
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दिया और साकार रूप देने का एक ही अभिप्राय था कि जिसके 
ऊपर हम अनुसन्धान कर सकें और अपने जीवन की आभा से 
उसका हम सम्बन्ध अथवा उसका मिलान कर सकें। रहा यह कि में 
गायत्री के गूढ़तम रहस्य को तो कोई विशेष प्रतिभा में ले जाना नहीं 
चाहता हूँ। गायत्री कहते हैं वेद मन्तों के गान गाने को। जूज्ञ ऋषि 
कृष्णदत्त जी महाराज 

पण्डित युधिष्ठर मीमांसक की पुस्तक वैदिक छन्दों मीमांसा पृष्ठ १३६ 
के अनुसार गायत्री छन्‍्द के २४ भेदन्‌ पाये जाते हैं। जिस वेदमन्त्र 
का विद्वानों ने गायत्री छन्‍्दः (८+५८+८८०४४ अक्षरों) है। यहां पर 
गायत्री छन्‍्दः (८+८+८) वाले ही वेदमन्त्त लिए गए हैं इन सभी 
वेदमन्त्ों का खर पड्ड है। 

जिस जिस मन्त का जो जो अर्थ होता है वही उसका देवता 
कहलाता है। महर्षि दयानन्द 

मन्तों पर जो ( रे ) आदि संख्या डली हुई है, ये अंड्डू क्रमशः 
संख्याएँ उदात्त, स्वरित और अनुदात्त के चिह हैं। 

ऋग्वेद आदि अन्य वेदों में अनुदात्त का चिह् नीचे (-) रेखा से उसके 
लिए सामवेद में अंक ( ), ऋग्वेद आदि अन्य वेदों में स्वरित का 
चिह (।) रेखा से सामवेद में अंक ( ) ऋग्वेद आदि अन्य वेदों में 
उदात्त पर कोई चिह् नहीं होता वह सामवेद में ( “ ) दिखाया जाता 
है। 

अथर्वर्वेद के मन्त्रों में एक वैदिक चिह ५ यह भी प्राप्त होगा जिसे 
खतन्त्न खरिता व सरिता द्वि कहा जाता है। 

ओबम्‌ भूर्भुवः स्रः। तत्सवितुर्वरण्यं भर्गों देवस्य धीमहि। थियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ ॥ शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी वाजनेयी संहिता 36.3 

ओबम्‌ तत्‌ संवितुर्वरिण्यं भर्गों देवस्य॑ धीर्माहे | धियो यो नः प्रचोदयांत्‌ ॥ 


शुक्ल यजुर्वेद काण्व संहिता 3.43 


ओबम्‌ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गों देवस्य धीमहि । धियो यो न॑: प्रचोदयांत्‌ 
॥ऋग्वेद शाकल 3.६२.९० 

ओडम्‌ तत्सवितुर्वरेण्य भर्गों देवस्थ धीमहि। धियो यो नः 
प्रचोदयात्‌।सामवेद १४६२ 

उदात्तः उच्चे, अनुदात्तः नीचे , खरित: समाहारः (महर्षि पाणिनी 
अष्ट ध्यायी, 4.2.29, .2.30, .2.34) 

उदात्त की परिभाषा जहाँ उपयुक्त हो वहाँ गति तथा ऐसी शक्ति एवं 
वेग जिसकी समता संभव न हो। उदात्त की अनुभूति के अंतस्तब् मन 
की ऊर्जा, उल्लास, संपूर्ण चेतना के अभिभूत हो जाने की अनुभूति, 
आदर तथा विस्मयमिश्रित संभ्रम बताए गए हैं। 

अनुदात्त की परिभाषा तटस्थ सामान्य न तो उच्च ओर न ही कम 
स्वर। 

स्वरित की परिभाषा तटस्थ सामान्य न तो उच्च और न ही कम खर। 
इस ई पुस्तिका में सभी वेदमन्तों को वैदिक चिह उदात्त, अनुदात्त, व 
स्वरित सहित संयोजन किया गया है। 

लेकिन वेदमन्तरों का पाठ महर्षि पाणिनी व्याकरण, विभाषा छन्दासि ॥ 
९.२.३६। छन्‍्दसि विभाषा एकश्रुतिः स्यात्‌। सिद्धान्त कौमुदी ३६६५। 
के अनुसार वेदमन्तों का गायन एक श्रुति भी किया जा सकता है। 
पुनरुक्ति तो बेटा! रहस्य होता है। है गायत्री माता! तू हृदय को पवित्र 
बना। तुझे वेदों ने गायत्री दुर्गा कहा है क्योंकि तू मानव के दुर्गुणों को 
शात्त करने वाली है, हम तेरी गोद में आए हैं। हमारे हृदय को पवित्र 
बना। हमारी जितनी भी कामनाएं है वह सब पवित्र हों। हे मेरे 
भोले! जब मानव इस आकृति में गायत्री छन्दों में रमण करता है कि 
जहां आते हैं वहीं माता विराजमान है। ज्ज्ञी मुनि कृष्णदत्त जी 


महाराज 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः | 
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१. ओव्म्‌ अग्न आ याहि वीतयें गृणानो ह॒व्यदांतये | नि होता सत्सि बर्हिषि ॥ 
२ ओव्म्‌ अग्न आयूंषि पवस आ सुवोर्जमिष च नः । आरे बांधख्र दुच्छुनांम्‌ ॥ 
३ ओवम्‌ अग्नःआयू्षि पवस5 आ सुवोर्जमिष च नः। आरे बांधख्र दुच्छुनांम्‌ ॥ 
४ ओक्म्‌ अग्नि दूत॑ पुरो दधे हव्यवाहमुप ब्रुवे | देवाँ आ सांदयादिह ॥ 

५ . ओब्म्‌ अम्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे। देवॉ२5आ सांदयादिह ॥ 

६ ओब्म्‌ अग्नि दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ | अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ 

७ ओम अंम्रिं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌। अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ 

८. ओबम्‌ अग्नें धीमिर्मनीषिणो मेधिंरासो विपश्चित: । अद्मसद्याय हिन्विरे ॥ 

९ ओबम्‌ अग्नि मन्द्रं पुरुप्रियं शीरं पावकशोंचिषम्‌ । हद्धिर्मन्द्रेभिरीमहे ॥ 

१० ओब्म्‌ अंग्नें यत्तुरमप्तुरमृतस्य योगे वनुष: । विप्रा वाजै: समिन्धते ॥ 

११ ओब्म्‌ अग्नि विश्वायुवेपसं मर्य न वाजिन हितम्‌ । सप्तिं न वांजयामसि ॥ 
१२ ओब्म्‌ अग्नें सूनुं सनंश्रुव॑ सहंसो जातवेंदसम्‌ । वहिं देवा अंकृष्वत ॥ 

१३ ओब्म्‌ अग्नें हिन्वन्तु नो धियः सप्तिमाशुमिंवाजिषु । तेन॑ जेष्म धनंधनम्‌ ॥ 
१४ ओडम्‌ अग्निः परेंषु धामंसु कामों भूतस्य भव्यस्थ। सम्राडेको वि रांजति ॥ 
१५  ओबम्‌ अग्निः प्रियेषु धामसु कामों भूतस्य भव्यस्य। सम्राडेको विरांजति ॥ 
१६ ओबम्‌ अग्निः शुचिव्रततम: शुचिर्विप्र: शुचिं: कविः । शु्ची रोचत आहुतः ॥ 


वेदमन्त गायत्री छत्द:... ६ 
ओडम्‌ अग्निऋषि: पवमान: पा्थ॑जन्यः पुरोहितः | तमीमहे महागयम्‌ ॥ 
ओबम्‌ अग्निनां रयिमश्रवत्पोषमेव दिवेदिवे । यशस वीरवंत्तमम्‌ ॥ 
ओबम्‌ अग्निमग्रें हवीमभि: सदा हवन्त विश्यतिम्‌ । हव्यवाहं पुरुष्रियम्‌ ॥ 
ओबम्‌ अग्निमग्नें हवीमभिः सदा हवन्त विश्पतिम्‌। हव्यवाहं पुरुप्रियम्‌ ॥ 
ओडम्‌ अग्नि्मीक्ठे पुरोहिंतं यज्ञस्यं देवमृब्रेजम्‌ । होतारं रत्रधातमम्‌ ॥ 
ओब्म्‌ अम्निर्वृत्राणिं जड्नद्‌ द्रविणस्युर्विपन्ययां। समिंद्धः शुक्र 5आहु॑तः ॥ 
ओब्म्‌ अम्निरवृत्राणि जड्डनद्रविणस्युर्विपन्यययां | समिंद्धः शुक्र आहुंतः ॥ 
ओबडम्‌ अग्निर्हीतां कविक्रतुः सत्यश्रित्रश्नवस्तमः । देवो देवेभिरा गमत्‌ ॥ 
ओडम्‌ अग्निता नो अध्वरे वाजी सर्परिं णीयते । देवो देवेषु यज्ञिय: ॥ 
ओबम्‌ अग्नी रक्षांसि सेधति शुक्रशोंचिरमंत््य:। शुचिः पावक ईड्यः ॥ 
ओबम्‌ अग्ने केतुर्विशामसि प्रेष्ठ: श्रेष्ठ उपस्थसत्‌ । बोधां स्तोत्रे वयो द्धत्‌ ॥ 
ओबम्‌ अग्ने घृतस्य धीतिभिस्तेपानो देव शोचिषां । आ देवान्वक्षि यक्षि च ॥ 
ओवम्‌ अग्ने जुषस्र॑ नो ह॒विः पुरोव्झाश जातवेदः । प्रातःसावे धियावसो ॥ 
ओब्म्‌ अग्ने तमग्याग्य॑ न स्तोमै: क्रतुं न भद्रं हृदिस्पृशम्‌ | ऋध्यामां त ओहै: ॥ 
ओवम्‌ अग्ने दा दाशुषें रयिं वीरवन्तं परोणसम्‌ । शिक्षीहि न: सूनुमत: ॥ 
ओडम्‌ अग्ने देवाँ हा वह जज्ञानो वृक्तर्बर्िषि। असि होता न ईड्यः ॥ 


ओब्म्‌ अग्ने बुमश्नेन जागृवे सहंसः सूनवाहुत । एदं बरहिंः संदो मम ॥ 


वेदमन्त गायत्री छन्द.... ७ 
ओब्म्‌ अग्ने धृतब्रताय ते समुद्रायेव सिन्ध॑वः । गिरों वाग्नास ईरते ॥ 
ओबम्‌ अग्ने नेमिरराँ डृव देवॉस्ब्ं परिभूरंसि । आ राधंश्रित्रमृअसे ॥ 
ओबम्‌ अग्रे पत्नीरिहा वह देवानामुशतीरुप । ब्रष्टारं सोमंपीतये ॥ 
ओडम्‌ अग्ने पावक रोचिषां मन्द्रया देव जिहया | आ देवान्वक्षि यक्षि च ॥ 
ओबम्‌ अग्ने भ्रात: सहस्कृत रोहिंदश्व शुचिंत्रत | इमं स्तोम॑ जुषस््र मे ॥ 
ओबम्‌ अग्ने मृठ महाँ अंसि य ईमा देंवयुं जनम्‌ । इयेथ बर्हिरासदम्‌ ॥ 
ओब्म्‌ अग्ने यं यज्ञमंध्वरं विश्व: परिभूरसि । स इद्देवेषु गच्छति ॥ 
ओबम्‌ अग्ने रक्षा णो अंहस: प्रतिं ष्म देव रीषतः । तप्पिष्ठरजरों दह ॥ 
ओब्म्‌ अग्ने विश्वेभिरम्रिभि्देवेभिर्महया गिर: । यज्ञेषु य उ चायव: ॥ 
ओबम्‌ अग्नें शकेम॑ ते वयं यम देवस्य॑ वाजिन: । अति द्वेषांसि तरेम ॥ 
ओवम्‌ अग्ने शुक्रेण शोचिषा विश्वाभि्देवहृतिभिः | डम॑ स्तोम॑ जुषस्त नः ॥ 
ओबम्‌ अग्रेः स्तोम॑ मनामहे सिश्रमद्य दिंविस्पृट: । देवस्य॑ द्रविणस्यव॑: ॥ 
ओबम्‌ अच्छा कोश मधुश्ुतमसृग्रं वारें अव्ययें । अवांवशन्त धीतय: ॥ 
ओबम्‌ अदंब्थस्य खधावतो दूतस्य रेभंत: सदां । अग्नेः सख्यं वृणीमहे ॥ 
ओबम्‌ अन्यमस्मद्धिया हयमग्ने सिषक्तु दुच्छुनां | वर्धा नो अमंवच्छव॑: ॥ 
ओडम्‌ अप नः शोशुचदघमग्ने शुशुग्ध्या रयिम्‌। अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ 


ओबम्‌ अभि ब्वा गोत॑मा गिर जातवेदो विचर्षणे । झुम्नैरभि प्र णोनुमः ॥ 


वेदमन्त्न गायत्री छन्दः पर 
ओबम्‌ अभ्यवस्थाः प्र जायन्ते प्र वव्रेर्वव्रिश्विकेत । उपस्थे मातुर्वि चष्टे ॥ 
ओबम्‌ अयं यः सूृथ्ये पुरो दैववाते समिध्यतें । द्युमाँ अमित्रदम्भनः ॥ 
ओडम्‌ अवोचाम रहूगणा अग्नये मधुमद्गच: । युम्नैरभि प्र णोनुमः ॥ 
ओव्म्‌ अश्व॑ न ब्वा वारवत्तं वन्दध्यां अग्निं नमोंभिः | सम्राजन्तमध्वराणाम्‌ ॥ 
ओडम्‌ अस्मे रायों दिवेदिंवे सं चंरन्तु पुरुस्यृहं: | अस्मे वाजांस ईरताम्‌ ॥ 
ओब्म्‌ अस्मै ते प्रतिहर्यते जात॑वेदो विच॑र्षण । अग्ने जनामि सुष्टुतिम्‌ ॥ 


ओबडम्‌ अस्य प्रत्नामनु द्युत९ शुक्र दुदुह्दे3अहयः। पयः सहखसामृषिम्‌ ॥ 


हे 85 


ओडम्‌ अग्र केतविशामर्ि प्र शओैष्ठ उपस्थसत। बोधा स्तोत्रे वयो दधत॥ 


१्छ वे 9 दे १ 9 दे 9 वे १्छ 9 दे १्छ वे १ 9 
ओअड्म्‌ अग्ने देवा९ इहा वह जउज्ञानो वृक्तबर्हिषि। असि होता न ईड्यः॥ 
१्छ वे १ छ दे १ 9 दे १ 9 9 दे १ छ दे १्छ 
ओडम्‌ अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिहया। आ देवान्वक्षि यक्षि च॥ 
दे 0 दे ६4 9वदे १ दे १७०9 दे १०७9 


ओडम्‌ अग्ने मृड महाश अस्यय आ देवयं जनम। इयेथ बहिरासदम॥ 


दे १ ०9 


ओडम्‌ अग्रे युट्जडा हि ये तवाश्वासों देव साधवः। अरं वहन्त्याशवः॥ 


दे १ ७9 


ओडम्‌ अग्रे युट्जडा हि ये तवाश्वासों देव साधवः। अरं वहन्त्याशवः॥ 


$ | डे १ छ&छ वे १ क्र दे १७9 28 दे १ धर 
ओडम्‌ अच्छा नो याद्या वहाभि प्रयाश्से वीतये। आ देवान्त्सोमपीतये॥ 
2 दे 2 दे १श्छ 


ओड्म्‌ अदाभ्यः पुरएता विश्ञामग्रिर्मानुषीणाम। तूर्णी रथः सदा नवः॥ 


डे 


१्छ् 
ओअम्‌ अधा बर हि नस्करो विद्या अस्मभ्यअ सुनक्षितीः। वाजद्रविणसो गिरः॥ 


१्छ दे १ ७छ दे दे १्छ १छ दे १ ७9 
ओड्म्‌ अवा नो अग्नम ऊतिभिर्गायत्रस्य प्रभर्मणि। विद्वासु धीषु वन्द्य॥ 


हि हि 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः ९ 
9 दे १छ दे छेटे १ श्र डे छे छ दे ० ३ १७ 
ओडम्‌ अग्मे नक्षत्रमजरमा सूर्य रोहयो दिवि। दधज्योतिर्जनेभ्यः॥ 
व १ ० दे १ छे दे १9 दे १ ४ वे १४० 
ओबडम्‌ अग्ने रक्षा णो अश्हसः प्रति सम देव रीषतः। तपिष्ठ रजरो दह॥ 
9 दे १४ दे १ 9 दे १ 8४ वे१७छ दे २ दे १ श्र रा 
ओडम्‌ अग्ने विवस्व॒दा भरास्मभ्यमूतये महे। देवो हासि नो टशे॥ 


दे १७9 


ओडम्‌ अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये। नि होता सत्सि बहिषि॥ 


दे १७9 


ओडम्‌ अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये। नि होता सत्सि बहिषि॥ 


8 वे ७9 दे १्छ दे १ धर दे १ ० 


ओडम अदच्व॑ न ब्वा वारवन्तं वन्दृध्या अग्रिं नमोभिः। सम्राजन्तमध्वराणाम॥ 


दे १ ०४ 


ओडम अदचञ्व॑ न ब्वा वारवन्तं वन्दृध्या अग्रिं नमोभिः। सम्राजन्तमध्वराणाम॥ 


दे १ ७छ9 दे १ 9 दे १ ७9 


ओडम अग्रिं वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम। अच्छा नप्ने सहसख्ते॥ 


दे १ ७9 दे १ 9 दे १० 


ओबड्म्‌ अग्नि वो वृधन्तमध्वराणां परूतमम। अच्छा नप्ने सहसखते॥ 


दे १ ०२ वे १७9 


ओड्म्‌ अग्नि दृतं वृणीमहे होतारं विद्ववेदसम। अस्य यज्ञस्य स॒क्रतुम॥ 


दे १ ७ दे १७9 


ओडम अग्नि दृतं वृणीमहे होतारं विद्ववेदसम। अस्य यज्ञस्य स॒क्रतुम॥ 


वे २ दे 


ओड्म अग्निेः प्रियेष धामस कामो भतस्य भव्यस्यथ। सम्राडेको वि राजति जि ॥ 


१ छे दे 


ओडम्‌ अग्निः प्रत्नेन जन्मना शम्भानस्तन्वश स्वाम। कविर्विप्रेण वावृधे॥ 


छर 3 


ओअम अग्निमिन्धानो मनसा घियश सचेत मर्त्यः। अग्निमिन्धे विवस्वभिः॥ 


हे १ 8४ वे 98 वे १ ०२ दे १७9 


ओडम्‌ अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्थ देवमृत्रिजम। रत्रधातमम्‌॥ 


वे १ ७०७9 


ओड्म्‌ अग्नगिमग्निश्हवीमभिः सदा हवन्त विश्पतिम। हव्यवाहं परुप्रियम॥ 
ओबम्‌ अग्निरिन्द्राय पवते दिवि शुक्रो वि राजति। महिषीव वि जायते॥ 


१०० 


१०१ 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः १० 


डे 9 दे ४ वेछ दे 


ओकड्म्‌ अग्रिर्जुषत ्जुषत नो गिरो होता यो मानुषेष्वा। स यक्षद्दैव्य॑ जनम्‌॥ 
दे १ | दे 9 दे १ ४ वे १ छ वे १७० १्छ दे १्छ 
ओडम्‌ अग्नि९ हिन्वन्तु नो घियः सप्तिमाशुमिवाजिषु। तेन जेष्म धनंधनम्‌॥ 
दे २ दे १ छवे छ दे 9 दे 9 दे १ ० 9 दे 9 दे 9 दे १छ 
ओब्म्‌ अग्निउज्योतिर्ज्योतिरग्रिउन्द्रो ज्योतिर्ज्योतिरिन्द्रग। सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः॥ 
दे ४8३ १७ दे ०३ेक छर 
ओड्म्‌ अग्निनाग्नरेः समिध्यते कविर्गृहपतिर्यवा। हव्यवाडुह्ास्यः॥ 
ओड्म्‌ अग्रिर्मूर्धा दिःः ककृत्पतिः पृथिव्या अयम्‌। अपा& रेताश्सि जिन्वति॥ 
दे ४ वे 9 दे २ दे १ श्र दे | दे छे दे १ श्र 
ओड्म्‌ अग्रिर्मूर्धा दिवः ककृत्पतिः पृथिव्या अयम्‌। अपा& रेताश्सि जिन्वति॥ 
9व३ १ ०२ 
ओब्म्‌ अम्निर्वत्राणि जड्ननद्‌ द्रविणस्युर्विपन्यया। समिद्धः शुक्र आहुतः॥ 
दे ४३ १ ७ दे १ 09३ १ ७ १ दे १ श्र 
ओब्म्‌ अम्निर्वृत्राणि जड्डनद्वविणस्युर्विपन्यया। समिद्धः शुक्र आहुतः॥ 
दे २ दे १७ दे छ वे ७४ दे थे ये | श्छ दे १ ७9 दे छे 
ओबडम्‌ अग्निस्तिग्मेन शोचिषा यश्सद्विश्व॑ न्य5त्रिणम। अग्निर्नों वश्सते रयिम्‌॥ 
दे १ श्र दे 8 वे १ 9 वे १ ७ दे १ ७ दे १ ७9 
ओडम्‌ अग्ने स्तोमं मनामहे सिध्रमद्य दिविस्पूशः। देवस्य द्रविणस्यवः॥ 
दे १ श्र डे १्छ दे १ छे दे १ १्छ दे १ ७ 
ओडम्‌ अभि प्रयाशंसे वाहसा दादग्बाश्अश्नोति मर्त्यः। क्षयं पावकशोचिषः॥ 
दे 8३ १ ७ दे ४ ३े | दे छठ 
ओडम्‌ अयं यथा न आभुवच्चष्टा रूपेव तक्ष्या। अस्य क्रब्ा यशस्व॒तः॥ 
दे १ श्र दे छठ दे 9३ १७० छठ दे १७ 
ओबड्म्‌ अयं विद्या अभि श्रियो5ग्रिर्दवेषु पत्यते। आ वाजैरुप नो गमत्‌॥ 
ओड्म्‌ आ ग्रा अग्न हहावसे होत्रां यविष्ठ भारतीम्‌ । वरूत्रीं धिषणां वह ॥ 
ओड्म्‌ आ च वहांसि तो इह देवाँ उप प्रशस्तये । ह॒व्या सुश्नन्द्र वीतयें ॥ 
ओडम्‌ आ नों अग्ने सुचेतुना रयिं विश्वायुपोषसम्‌ । मार्डीक॑ धेंहि जीवसे ॥ 
ओडम्‌ आ नों बहीं रिशादसो वरुणो मित्रो अर्यमा | सीदन्तु मनुषो यथा ॥ 


१०२ 
१०३ 
१०४ 
१०५ 
१०६ 
१०७ 
१०८ 
१०९ 
११० 
१११ 
११२ 
११३ 
११४ 
११५ 
११६ 
११७ 


पंप 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः ११ 
ओड्म्‌ आ नों भज परमेष्वा वाजेषु मध्यमेषु । शिक्षा वस्तो अन्तमस्य ॥ 
ओडम्‌ आ पवस््र गविष्टये महे सोम नृचक्षसे । एन्द्रस्य जठरें विश ॥ 
ओडम्‌ आ सवं संवितुर्यथा भगस्येव भुजिं हुवे । अग्निं समुद्रवाससम्‌ ॥ 
ओब्म्‌ आग्निरंगामि भारतो वृत्रहा पुरुचेतनः | दिवोंदासस्य सर्त्पतिः ॥ 
ओब्म्‌ आग्ने स्थूरं रयिं भर पृथुं गोमन्तमश्विनम्‌ । अब्डि खं वर्तयां पणिम्‌ ॥ 
ओडम्‌ आरोका ड्व घेदह तिग्मा अग्ने तव ब्विष: । दद्धिवनानि बप्सति ॥ 

१ छ दे ६४क्‍ श्र डे १ & दे १ छे 9 ३े ॥४क्‍ छे दे छ 
ओड्म्‌ आ ते वत्सो मनो यमत्परमाचित्सधस्थात्‌। अग्ने ब्वां कामये गिरा॥ 

१ थे दे ६४क्‍ श्र डे १ थे दे १ छे 9 दे ॥४क्‍ छे दे छ 
ओड्म्‌ आ ते वत्सो मनो यमत्परमाचित्सधस्थात्‌। अग्ने ब्वां कामये गिरा॥ 

| | दे १ | दे छेदे १२ १्छ् दे ४ वे १०२ 
ओड्म्‌ आ नो अग्ने रयें भर सत्रासाहं वरेण्यम्‌। विशद्यासु पृत्सु दुष्टरम॥ 

१ | दे १ 9७ वे २ दे १७9 दे मार्डीक॑ १ छे दे १ ७छ 
ओड्म्‌ आ नो अग्रे सुचेतुना रयिं विदश्वायुपोषसम्‌। मार्डीक॑ धेहि जीवसे॥ 

६४क्‍ छ दे १ श्र डे १७ 9 दे ४ दे १छे 
ओड्म्‌ आ नो भज परमेष्वा वाजेषु मध्यमेषु। शिक्षा वस्वों अन्तमस्य॥ 

१्छ वे छे दे १ | वे १ श्र दे १७ दे छठ ,. बे ह ४ वे ४२ 
ओडम्‌ आग्ने स्थूरर रयिं भर पृथुं गोमन्तमग्विनम्‌। अच्जि खं वर्तया पविम्‌॥ 

छठ दे ४ दे १७ दे १छ वे9२ दे छठ दे १०४ दे 9 
ओड्म्‌ आदित्मतस्यथ रेतसो ज्योतिः पश्यक्ति वासरम्‌। परो यदिध्यते दिवि॥ 
ओब्म्‌ इममू षु बमस्माक सनिं गायत्रं नव्यांसम्‌ । अग्ने देवेषु प्र वोचः ॥ 
ओब्म्‌ इमां में अग्ने समिधमिमामुपसर्द वनेः | इमा उ 


दे 8 दे छठ दे १्छ दे १ 8वे १ श्र १ 


| 
ओडम्‌ इममू षु बमस्माकश से गायत्र नव्याश्सम्‌। अग्ने 


८-4 
८७- 
&/2०७ | 5? 
र््य 

ग्र। 


दे 8 दे छठ दे १्छ दे १ वे १ श्र 


१9४७ वे ७9३े ॥ | 
ओडम्‌ इममू षु बमस्माकश से गायत्र नव्याश्सम। अग्ने देवेषु प्र वोचः॥ 


वेदमन्त गायत्री छन्दः .. १३ 
ओब्म्‌ ईलेन्यों नमस्य(स्तिरस्तमांसि दर्शतः। समग्रिरिध्यते वृषां ॥ 
ओब्म्‌ ईढे अग्निं विंपश्चितं गिरा यज्ञस्य साध॑नम्‌ । श्रुष्टीवान घितावानम्‌ ॥ 
ओबडम्‌ ईशिपे वार्यस्थ हि दात्रस्याग्रे स्ः्पतिः। स्तोता स्यां तव शर्मणि॥ 
ओडम्‌ इंडेन्यो नमस्यस्तिरस्तमाश्से दर्शतः। समग्निरिध्यते वृषा॥ 
ओवम्‌ एक्षान्नाय वशान्नाय सोमपृष्ठाय वेधसें। स्तोमैर्विधेमाग्रयें ॥ 
ओब्म्‌ उत ग्रा अग्निरध्वर उतो गृहर्पतिर्दमें | उत ब्रह्मा नि षींदति ॥ 
ओबवम्‌ उत ब्वां धीतयो मम गिरों वर्धन्तु विश्वदां । अग्ने सख्यस्य बोधि नः ॥ 
ओबवम्‌ उत ब्वा भूगुवच्छुचे मनुष्वदग्म आहुत । अद्लिर्खद्धवामहे ॥ 
ओबम्‌ उत ब्ांग्रे मम स्तुतों वात्नाय॑ प्रतिहर्यत । गोष्ठं गाव॑ हवाशत ॥ 
ओब्म्‌ उत बरुवन्तु जन्तव उद्ग्रिवृत्रहाजनि । धनंजयो रणेरणे ॥ 
ओवम्‌ उत्तें बृहन्तों अर्चय: समिधानस्य दीदिवः । अग्ने शुक्रास ईरते ॥ 
ओब्म्‌ उप॑ च्छायामिव घृणेरगन्म शर्म ते वयम्‌ । अग्ने हिर॑ण्यसंट्शः ॥ 
ओडम्‌ उप ब्वा जामयो गिरो देदिशतीर्हविष्कृतं: | वायोरनीके अस्थिरन्‌ ॥ 
ओवम्‌ उप ब्वा रण्वसंदशं प्रयखन्तः: सहस्कृत । अग्नें ससृज्महे गिर: ॥ 
ओबम्‌ उप ब्वा सातये नरो विप्रांसो यक्ति धीतिभि: । उपाक्षरा सहस्तरिणी ॥ 
ओबम्‌ उप ब्ाग्ने दिवेदिवे दोषांवस्तर्धिया वयम्‌ । नमो भरनत एम॑सि ॥ 


ओबम्‌ उप ब्ाग्ने ह॒विष्मतीर्घताचीर्यन्तु हर्यत। जुषस्त समिधो मम ॥ 
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१५२ 


वेदमन्त्न गायत्री छन्दः १३ 
१9 ये १ ०2 दे १ ०9 दे १ ०२ १श्छ डे  । 
ओकब्म्‌ उत्ते बृहन्तो अर्चयः समिधानस्य दीदिवः। अग्ने शुक्रास ईरते॥ 
१2 दे १ दर | १छ 2 दे १ | 
ओडम्‌ उदग्ने भारत द्युमदजस्रेण दविद्युतत्‌। शोचा वि भाह्यजर॥ 


श्छ दे १छेदे 


ओडम उदग्रे शचयस्तव चयस्तव शक्रा भ्राजन्त ईरते। तव ज्योतीश्ष्यर्चयः॥ 


दे १ 08३ ४2३3१ ०७ दे 


ओडम्‌ उप च्छायामिव घृणेरगन्म शर्म ते वयम। अग्ने हिरण्यसन्दशः॥ 
ओडम्‌ उप बा जामयो गिरो देदिशतीर्विष्कृत- | वायोरनीके अस्थिरन्‌॥ 
ओडम्‌ उप बा जामयो गिरो देदिशतीह विष्कृतः | वायोरनीके अस्थिरन्‌॥ 
ओडम्‌ उपब्वा जुह्ो 5 मम घृताचीर्यन्तु हर्यत। अग्ने हवव्या जुषस् नः॥ 


दे १ ० 


ओडम्‌ उप ब्वा रण्वसन्दर्श प्रयखन्तः सहस्कृत। अग्ने ससृज्महे ज्महे गिरः॥ 


१्छ दे 


ओअडम उप ब्वाग्ने दिवेदिवे दोषावर्स्तर्धिया वयम। नमो भरनत एमसि॥ 
9] 9 डे १७9 जातवेदसं 8 । [9 | डे १ ७9 दे १ कर दे १्छ 
ओडम्‌ उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। दशे विश्वाय सूर्यम्‌॥ 
84३ १७9३) 


ओडम उत ब्रवन्तु जन्तव उदग्रिर्वृत्रहाजनि जनि | धनअञयो रणेरणे॥ 

ओडम्‌ उपप्रयन्तो अध्वरं मन्त्र वोचेमाग्रये। आरे अस्मे च श्र्ण्वते | 
ओड्म्‌ ऊर्जो नपांतमध्वरे दींदिवांसमुप द्यविं । अग्निमीव्ठे कविक्रतुम्‌ ॥ 
ओबम्‌ ऊर्ज़ो नपातमा हुवेअग्रिं पावकशोचिषम्‌। अस्मिन्यज्ञे खध्वरे॥ 
ओडम्‌ ऋतावानं वैद्यानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌। अजस्र॑ घर्ममीमहे ॥ 


ओड्म ऋतावान वैश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम। अजगर घर्ममीमहे॥ 


ओबम्‌ एते त्ये वृथंगग्नय इद्धास: समंदरक्षत | उषसामिव केतवं: ॥ 


वेदमन्त गायत्री छन्दः. “१४ 
१५३ ओवम्‌ एदं मसर्तों अश्रिनां मित्रः सींदन्तु वरुणः । देवास: सर्वया विज्ञा ॥ 
१५४ ओअम्‌ एह्मू षु ब्रवाणि तेड्ग्न हत्थेतरा गिर। एमिवर्धास इन्दुभिः। 
१५५ ओअम्‌ एह्मू षु ब्रवाणि तेड्ग्न इत्थेतरा गिर। एमिवर्धास इन्दुभिः। 
१५६ ओडम्‌ ओरव॑भूगुवच्छुचिमप्रवानवदा हुवे। अग्निः समुद्रवाससम॥ 
१५७ ओबम्‌ कयां ते अग्मे अज्लिर ऊर्जो नपादुप॑स्तुतिम्‌ । वरांय देव मन्यवें ॥ 
१५८ ओडम्‌ कया नश्वित्र5 आ भुंवदूती सदावृधः सखां। कया शचिष्ठया वृता ॥ 
१५९ ओबम्‌ कविमग्निमुप स्तुहि सत्यर्धर्माणमध्वरे | देवम॑मीवचातनम्‌ ॥ 
१६० ओडम्‌ कस्य नूनं परीणसो धियों जिन्वसि दम्पते । गोषांता यस्य ते गिर: ॥ 
१६१ ओय्म्‌ कुवित्सु नो गविष्टयेउ्मने संवेषिषो रयिम। उरुकृदुरु णस्कृषि॥ 
१६२ ओबम्‌ कृष्णा रजांसि पत्सुतः प्रयाणँ जातवेंदसः । अग्निर्यद्रोध॑ति क्षमिं ॥ 
१६३ ओमम्‌ क्षेति क्षेमेंभिः साधुभिननकिर्य प्रन्ति हन्ति यः | अग्ने सुवीर एधते ॥ 
१६४ ओबम्‌ कया ते अग्र अज्लिर ऊर्जो नपादुपस्तुतिम। वराय देव मन्यवे॥ 
१६५ ओबवम्‌ कस्ते जामिर्जनानामग्ने को दाश्चध्वर। को ह कस्मिन्नसि श्रितः॥ 
१६६ ओडम्‌ कस्य नन॑ परीणसि धियो जिन्वसि सत्पते। गोषाता यस्य ते गिर॥ 
१६७ ओडम्‌ कविमग्निमप स्तृहि सत्यधर्माणमध्वरे। देवममीवचातनम्‌ तनम्‌॥ 
१६८ ओअम्‌ गर्भ मात्‌ः पितृष्पिता विंदिद्यतानो अक्षर । सीद॑न्नतस्य योनिमा ॥ 


दे १ छर 8३ १ ० दे २ 


१६९ ओडम गायदत्र त्रेष्टभं जगद्ठिश्वा रूपाणि सम्भूता। देवा ओकाश्सिे चक्रिरे॥ 


१७० 
१७१ 
१७२ 
१७३ 
१७४ 
१७५ 
१७६ 
१७७ 
१७८ 
१७९ 
१८० 
१८१ 
१८२ 
१८३ 
१८४ 
१८५ 


१८६ 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः १५ 
ओकम्‌ गर्भ मातुः पितुः पिता विदिद्युतानो अक्षरे। सीदन्नतस्य योनिमा॥ 
ओबम्‌ जराबोध तह्विविड्टि विशेविशे यज्ञियांय । स्तोम॑ रुद्राय दर्शीकम्‌ ॥ 
ओबम्‌ जिहाभिरह नन्नमर्दर्चिषां जञ्रणाभवन्‌ । अग्निर्वनेंषु रोचते ॥ 
ओड्म्‌ जुषस्र सप्रथस्तमं व्चों देवप्सरस्तमम्‌ । हव्या जुहान आसने ॥ 


दे १७०७9 


ओअम्‌ जराबोध तद्िविंड़ि विशेविश्ञे यज्ञियाय। स्तोम* रुद्राय टि्शीकम्‌॥ 
ओअम्‌ जराबोध तद्िविंड़ि विशेविजश्ञे यज्ञियाय। स्तोम« रुद्राय दशीकम्‌॥ 
ओम्म्‌ त॑ बा गीर्भिगिवणसं द्रविणस्युं द्रविणोदः | सपर्येम सपर्यव: ॥ 
ओव्म्‌ तं ब्ां वयं हवामहे ग्रण्वन्त जातवैंदसम्‌ । अग्ने प्नन्तमप द्विष: ॥ 
ओबम्‌ त॑ ब्वामज्मेंषु वाजिन तन्‍्वाना अंग्ने अध्वरम्‌ । वहिं होतारमीव्ठते ॥ 
ओवम्‌ त॑ मर्जयन्त सुक्रतु पुरोयावानमाजिषु । स्वेषु क्षयेंषु वाजिनम्‌ ॥ 
ओवम्‌ त॑ सबाधों यतस्रुच इत्था धिया यज्ञवन्तः | आ चक्रुरग्रिमृतये ॥ 
ओब्म्‌ त॑ हि शश्न्त ईवल्ठते खुचा देवं घृतश्ुता । अग्निं ह॒व्याय वोब्हवे ॥ 
ओडम ते ब्बा गौपवनो गिग जनिष्ठदगे अद्लिरः। स पावक श्र्धी हवम ॥ 
ओडम तं॑ ब्वा घृतस्रवीमहे चित्रभानो खर्दशम। देवा आ वीतये वह॥ 
ओक्म्‌ तं बा समिद्धिरक्षिरो घृतेन वर्धवधामसि। बृहच्छोचा यविष्धय॥ 
ओब्म्‌ तमर्वन्तं न सानसिं गृणीहि विंप्र शुष्सिणम्‌ । मित्र न यांतयज्ज॑नम्‌ ॥ 


ओबम्‌ तमित्सुहव्यम॑ंज्लिरः सुदेव॑ सहसो यहो । जनां आहुः सुर्ब्हिषम्‌ ॥ 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः १ई 

१८७ ओम तमु बा गोतमो गिरा रायस्कामो दुवस्यति । दुप्नैरभि प्र णोनुमः ॥ 
१८८ ओब्म्‌ तमु बा वाजसातममट्लिरखद्धवामहे । दुग्नैरभि प्र णोनुमः ॥ 
१८९ ओकव्म्‌ तमु ब्वा वृत्रहत्तमं यो दस्यूरवधूनुषे । द्ुम्नरभि प्र णोनुमः ॥ 
१९० ओव्म्‌ तस्मैं नूनमभिद्यवे वाचा विरूप नित्यया । वृष्णे चोदस्र सुष्टुतिम्‌ ॥ 
१९१ ओब्म्‌ तुभ्यं ता अज्विरस्तम विश्वा: सुक्षितय: पृथक । अग्ने कामाय येमिरे ॥ 
१९२ ओब्म्‌ तुभ्यं ताअज्लिरस्तम विश्वाः सुक्षितयः पृथंक। अग्ने कामाय येमिरे ॥ 
१९३ ओब्म्‌ त्रिः शद्धाम विरंजति वाक्‌ पंतज्ञाय धीयते। प्रति वस्तोरह द्युभिः ॥ 
१९४ ओब्म्‌ बं हि विश्वतोमुख विशद्वतः परिभूरंसि। अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ 

१ | दे १्छ वे 9 कर दे १्छ वे छ दे १ श्र 
१९५ ओझकझम्‌ बं नो अग्ने महोभिः पाहि विश्वस्या अरातेः। उत द्विषो मर्त्यस्थ॥ 

हि दे १ छर ३ १७ दे १ | वे २ 9 दे १ ४ दे १छे 
१९६ ओबम्‌ बं जामिर्जनानामग्ने मित्रो असि प्रिप। सखा सखिभ्य ईडः॥ 
१९७ ओम ब्मग्ने व्रतपा अंसि देव आ मर्त्यष्वा। बं यज्ञेष्वीडयः ॥ 

१ ७व३ १ ७ दे? छर 3 श्छे दे १ श्र दे १ छ 
१९८ ओक्म्‌ ब्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत। मूर्नो विश्वस्थ वाघतः॥ 

१्छ दे 0४ दे 9 दे १ | वे छ वे 8 दे १७०३ १्छ 
१९९ ओडम बमग्ने यज्ञाना९ होता वि शज्रेषाश हितः। देवेभिर्मानषे जने॥ 

9 दे दे १ श्र 

२०० ओअञम्‌ दमग्ने सप्रथा असि जुष्टो होता वरेण्यः। बया यज्ञ वि तन्वते॥ 
२०१ ओडम्‌ दाशेम कस्य मनसा यज्ञस्य सहसो यहो । कदु वोच इृदं नम: ॥ 


१्छ दे ४ दे १्छ दे १ ७9 


२०२ ओडम्‌ दाश्षेम कस्य मनसा यज्ञस्य सहसो यहो। कदु वोच हृदं नमः॥ 


वे ४३ १ ७ 


२०३ ओडम्‌ दूत ं वो विश्ववेदस ५ हव्यवाहममर्त्यम। यजिष्ठमृञझ्नसे गिरा॥ 
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वेदमन्त्र गायत्री छन्दः १७ 
ओब्म्‌ द्विषों नो विश्वतोमुखातिं नावेव पारय। अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ॥ 
ओडम्‌ धा्सिं कृण्वान ओषधीर्बप्सदग्निर्न वायति । पुनर्यन्तरुणीरपि ॥ 
दे 8३३ 

ओड्म्‌ घिया चक्रे वरेण्यो भूतानां गर्भमा दथे। दक्षस्य पितरं तना॥ 
ओडम्‌ नकिरस्य सहत्त्य पर्यता कयस्य चित्‌ । वाजों अस्ति श्रवाय्य: ॥ 
ओबम्‌ नमस्ते अग्न ओजसे गुणत्ति देव कृष्टय: । अमैरमित्रमर्दय ॥ 
ओब्म्‌ नवं नु स्तोममग्न्यें दिवः श्येनाय जीजनम्‌ । वस्व: कुविद्वनातिं नः ॥ 

॥४क्‍ छे हे १ ०२ दे छे दे १७9 
ओब्म्‌ नि ब्वा नक्ष्य विश्पते द्युमत्त धीमहे वयम्‌। सुवीरमग्न आहुत॥ 

॥४क्‍ | दे १ श्र १ डे १ ०२ 
ओडम्‌ न किरस्य सहन्त्य पर्यता कयस्य चित्‌। वाजो अस्ति ग्रवाय्यः॥ 

॥ कर 3 १७४ 3 १ धर पूर्तमक्षिपद्धवन्नेमानां 98 वे १७० 
ओब्म्‌ न हि ते पृ पते। अथा दुवो वनवसे॥ 

१श्छ दे १छे दे 9 दे १्छ साकंनिषेभ्य दे १ | दे १ श्र दे १७9 
ओडम्‌ नमः सखिभ्यः पूर्वसद्यो नमः ः| युझ्े वाचश शतपदीम॥ 

१्छ दे १छ दे १ छए दे १ छ १ छवे १७ 
ओडम्‌ नमस्ते अग्न ओजसे गृणत्ति देव कृष्टयः। अमैरमित्रमर्दय॥ 

१्छ दे १्छे दे १ छे दे १ छ १9४३ १०७ 
ओडम्‌ नमस्ते अग्न ओजसे गृणत्ति देव कृष्टयः। अमैरमित्रमर्दय॥ 
ओब्म्‌ पुरुत्रा हि सट्इसि विशो विद्या अनु प्रभु: | समत्सु बा हवामहे ॥ 
ओड्म्‌ पुरुत्रा हि सटइसि विशो विश्वा अनु प्रभुः | समत्सु बा हवामहे ॥ 


ह दे १०७9 दे १ ० 


ओम पनरूर्जा नि वर्त्तस्त पनरक छइृषायषा। पनर्नः पाह्मश्हसः॥ 


दे १ ७9 


ओड्म परुत्रा हि सटट्डसि दिशो विशद्वा अन प्रभः। समत्स बा हवामहे॥ 


ओब्म्‌ प्र ण॑ इन्दों महे रण आपों अर्पत्ति सिन्ध॑वः । यद्गोभिर्वासयिष्यसे ॥ 
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२३७ 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः कर 

ओब्म्‌ प्र देवं देववीतये भरता वसुवित्तमम्‌ । आ ख्बे योनौ नि षींदतु ॥ 
ओक्म्‌ प्र यत्ते अग्ने सूरयो जायेमहि प्र ते वयम्‌ । अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ॥ 
ओक्म्‌ प्र यत्ते अग्ने सूरयो जायेमहि प्र ते वयम्‌। अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ॥ 
ओवम्‌ प्र यदग्रेः सहखतो विश्वतो यक्ति भानव: शोशुचदघम्‌ ॥ 
ओब्म्‌ प्र यदग्नेः सहख्तो विश्वतो यक्ति भानवः। अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ 
ओक्म्‌ प्र यद्भन्दिष्ठ एषां प्रास्माकासश्व॒ सूरयः। अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ 
ओबम्‌ प्र व: सखायो अग्नये स्तोम यज्ञ च धृष्णुया । अर्च गाय च वेधसे ॥ 
ओम प्राग्नये वाचमीरय वृषभाय क्षितीनाम्‌। स नः पर्षदति द्विषः ॥ 

दे १ | वे 9 वे १ ०२ दे १ श्र वे ०२ वे १ ४ वे 
ओक्म्‌ प्रियो नो अस्तु विश्पतिहाता मन्द्रो वरेण्यः। प्रियाः खग्मयो वयम्‌॥ 

१्छ दे १9 वे 9 वे १ ७9 वे २ ४8व३े ७३े ॥ श्र 
ओकम्‌ प्रेष्ठं वो अतिथि९ स्तुषे मित्रमिव प्रियम्‌। अग्रे रथं न वेद्यम्‌॥ 

४ दे धर दे १ ४8 वे 9४३ १ ७ दे १ 09 दे १०२ 
ओबम्‌ प्रति त्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्र हयसे। मरुद्धिरग्ग आ गहि॥ 

ला १ वे ०३ ७ ३े १छ 8३१ ० वे १७9 
ओबम्‌ परि वाजपतिः कविरग्रिह व्यान्यक्रमीत्‌। दधद्रब्वानि दाशुषे॥ 

वे 8 वे १ ७9 वे १ श्र वे १ ०२ दे १ श्र वे 9 
ओब्म्‌ पदं देवस्य मीदुषो<5नाधृष्टभिरूतिभिः। भद्रा सूर्य हवोपट्क॥ 
ओबम ब्रह्म प्रजावदा भर जातवेदो विचर्षणे । अग्ने यद्दीदयद्विवे ॥ 

१ छ वे छेवे १ दे १ छ दे 
ओबम ब्रह्म प्रजावदा भर जातवेदो विचर्षणे चर्षणे। अग्ने यदहीदयद्दिवि॥ 
ओबम्‌ मन्द्रं होतारमृब्रिज चित्रभानुं विभावसुम्‌ । अग्निमीढे स उ अवत्‌ ॥ 


ओबम्‌ महाँ असि सोम ज्येष्ठ उग्राणांमिन्द ओजिष्ठ: । युध्वा सज्छश्वज्जिगेथ ॥ 


२३८ 
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२४१ 
२४२ 
२४३ 
२४४ 
२४५ 
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२५४ 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः १९ 


ओब्म्‌ मा नो अस्मिन्महाथने परा वर्ग्भारभृद्यथा । संवर्ग सं रयें जय ॥ 


दे १ ७9 वे छ दे | 


ओडम्‌ मा नो अग्ने महाधने परा वर्ग्भारभृद्यथा। संवर्गश स«» रयें जय॥ 
ओबड्म्‌ मन्द्रु होतारमृबिज ; चित्रभानु विभावसम। अग्निमीडे स उ शत्रवत॥ 
ओडम्‌ य उग्र इंव शर्यहा तिग्मश्नृज्ञे न वंसंगः । अग्ने पुरों रुरोजिथ ॥ 
ओबवम्‌ य उग्रेभ्यश्विदोजीयाउ्छूरेभ्यश्रिच्छू रतरः । भूरिदाभ्यश्विन्मंहीयान्‌ ॥ 
ओबम्‌ यं जनांसो ह॒विष्मत्तो मित्र न सर्पिरासुतिम्‌ । प्रशंसत्ति प्रशस्तिभिः ॥ 
ओक्म्‌ यं बं विंप्र मेधसांतावग्रे हिनोषि धनांय | स तवोती गोषु गन्ता ॥ 
ओवम्‌ यं ब्वां गोपवनो गिरा चनिष्ठदग्ने अज्ञिः । स पांवक श्रुधी हवम्‌ ॥ 
ओक्म्‌ यं ब्वा जनांस इन्धते मनुष्वर्द्लिरस्तम । अग्ने स बोधि में वर्च: ॥ 
ओडम्‌ यः पच्च॑ चर्षणीरभि निषसाद दमेंदमे । कविर्गृहर्प॑तिर्युवां ॥ 

ओडम्‌ यः परस्याः परावतस्तिरो धन्वांतिरोचते | स न: पर्षदति द्विष: ॥ 
ओबम्‌ यः परस्याः परावतस्तिरो धन्वांतिरोचते। स नः पर्षदति द्विषः ॥ 
ओडम्‌ यः स्नीहितीष पूर्व्य संजग्मानास कृष्टिप | अरक्षद्दश॒पे गयम॥ 
ओब्म्‌ यत्तें पवित्रमर्चिवदग्ने तेन पुनीहि नः । ब्रह्मसवैः पुनीहि नः ॥ 

ओबम्‌ यमग्ने पृत्सु मर्त्यमवा वाजेंषु यं जुनाः | स यन्ता शश्वतीरिष: ॥ 
ओब्म्‌ यस्त्रामग्ने ह॒विष्प॑तिर्द्त देव सपर्यतिं | तस्य॑ सम प्राविता भव ॥ 


ओबम्‌ यस्याजुषन्नमस्विन: शमीमदुर्मखस्य वा । त॑ घेदग्रिर्वृधावति ॥ 
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२७१ 


वेदमन्त गायत्री छन्दः. ३० 

ओवम्‌ युवानं विध्पतिं कविं विश्वादं पुरुवेपसम्‌ । अग्नें शुम्भामि मन्म॑भिः ॥ 
ओबम्‌ युञ्ले वाच< शतपदी गाये सहसवर्तनि । गायत्र ब्र्ठभ जगत्‌॥ 
ओब्म्‌ यो अग्निं देववीतये ह॒विष्माँ आविवांसति । तस्मैं पावक मृव्ठय ॥ 
ओडम्‌ यो अस्य पारे रजसः शुक्रो अग्निरजायत । स न: पर्षदति द्विष: ॥ 
ओड्म्‌ यो अस्य पारे रजसः शुक्रो अग्निरजायत। स नः पर्षदति द्विषः ॥ 
ओब्म्‌ यो नो अग्ने दुरेव आ मर्तों वधाय दाशति । तस्मांन्नः पाह्मंहसः ॥ 
ओक्म्‌ यो रक्षांसि निजूर्वति वृषां शुक्रेण शोचिषां । स न॑: पर्षदति द्विष: ॥ 
ओब्म्‌ यो रक्षांसि निजूर्व॑त्यग्रिस्तिग्मेन शोचिषां। स नः पर्षदति द्विषः ॥ 
ओबम्‌ यो विश्वाभि विपश्यति भुवना सं च पग्यति | स न: पर्षदति द्विष: ॥ 
ओडम्‌ यो विश्वाभि विपश्यति भुवना सं च पश््यति। स नः पर्षदतति द्विषः ॥ 
ओडम यो अग्नि टेववीतये हविष्मा« आविवासति | तस्मै पावक मृडय॥ 


वे 8 वे 


ओअड्म्‌ यजा नो मित्रावरुणा यजा देवाश ऋतं बृहत। अग्ने यक्षि ख॑ दमम॥ 


वे छ दे १ ७9३े 


ओड्म्‌ यमग्े पृत्सु मर्त्यमवा वाजेषु यं जुनाः। स यन्ता शश्तीरिषः॥ 


| 


ओबडम यस्व्वामग्ने हविष्पतिर्ट्त देव सपर्यति। तस्य सम प्राविता भव॥ 


दे १ छर दे दे १ 


ओडम्‌ यस्य त्रिधाबवृतं बहिस्तस्थावसन्दिनम। आपक्िन्ने दधा पदम॥ 


दे १ ० वे 8 वे ४ वेक छर वे वे १ 


ओबम्‌ य ड्वदं प्रतिपप्रथे यज्ञस्य खरुत्तिरन। ऋतृनुत्सृजते गज़ते वज्ी॥ 


दे १७9 १ 


ओब्म्‌ य उग्र ड्व शर्यहा तिम्मश्ज्ञो न वश्सगः। अग्ने पुरो रुरोजिथ॥ 
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वेदमन्त गायत्री छन्दः .. २१ 
ओडम्‌ यश्चिद्धि शख्यता तना देवदेव यजामहे | बे इद्धूयते हविः ॥ 
ओबम्‌ यत्र क्व च ते मनो दक्ष दधस उत्तरम। तत्र योनि कृणवसे॥ 
ओडम्‌ यया गा आकरामहै सेनयाग्ने तवोत्या | तां नो हिन्व मघत्तये ॥ 
ओबम्‌ रक्षोहा विश्वर्षणिरभि योनिमयोंहते। द्रोणे सधस्थमासंदत्‌ ॥ 
ओबम्‌ वाजयन्निंव नू रथान्योगाँ अग्नेरुप स्तुहे । यशस्त॑मस्य मीब्हुष: ॥ 
ओबम्‌ वाजी वाजेषु धीयतेःध्वरेषु प्र णीयते। विप्रो यज्ञस्य साधनः 
ओक्म्‌ विद्या हि तें पुरा वयमग्ने पितुर्ययावसः । अधां ते सुम्नमीमहे ॥ 
ओकम्‌ विप्रं होतारमद्गुह धूमकेंतुं विभाव॑सुम्‌ । यज्ञानां केतुमीमहे ॥ 
ओबम्‌ विभक्तासिं चित्रभानो सिन्धोरूर्मा उपाक आ । स्यो दाशुषें क्षरसि ॥ 
ओबम्‌ विशां राजानमद्धृतमध्यक्षं धर्मणामिमम्‌ । अग्निमीव्ठे स उं श्रवत्‌ ॥ 
ओबम्‌ विश्वेभिरग्ने अग्निभिरिमं यज्ञमिदं वच: । चनों धाः सहसो यहो ॥ 
ओडम विश्वेभिरये अग्निभिरिमयज्ञमिद वचः | चनो धाः सहसा यहो॥ 


दे १७9 


ओअम विभक्तासि चित्रभानो सिन्धोरूर्मा उपाक आ। सद्यो दाश्पषे क्षरसि॥ 


१७ वे १ ७9 


ओबम वीतिहोत्र ब्वा कवे द्यमन्तश समिधीमहि। अग्ने बृहन्तमध्वरे॥ 
ओबम्‌ वृषणं ब्वा वयं वृषन्वृषण: समिधीमाहि। अग्ने दीद्यतं बृहत्‌ ॥ 
ओबम वृषों अग्निः समिध्यतेउश्ो न देववाहनः। तं हविष्मन्त ईडते ॥ 


छर ३०७० १ छेवे १ 


ओडम्‌ वृषो अग्निः समिध्यते5श्वो न देववाहनः। त* हविष्मन्त ईडते॥ 
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वेदमन्त्र गायत्री छन्दः कै 
8द4 १७ दे 


ओड्म्‌ वृषणं ब्वा वयं वृषन्वृषणः समिधीमहि। अग्ने दीद्यतं बृहत॥ 

ओकब्म्‌ वेत्था हि वेधो अध्वन पथश्न देवाअ्षसा। अग्ने यज्ञेष स॒क्रतो॥ 
ओबम्‌ श॑ नो देवीरभिष्टये श॑ नो भवन्तु पीतये। श॑ योरभि खवन्तु नः॥ 
ओव्म्‌ स घां नः सूनुः शवंसा पृथुप्रगामा सुशेव: । मीद्वॉ अस्मार्क बभूयात्‌ ॥ 
ओवम्‌ स बं विप्राय दाशुषे रयें देंहि सहस्रिणम्‌ । अग्ने वीरव॑तीमिषम्‌ ॥ 
ओबवम्‌ स ह्मग्रे विभावसुः सुजन्त्सूयों न रम्मिभि: । शर्धन्तमांसि जिप्नसे ॥ 
ओव्म्‌ स न ईढ्ठानया सह देवाँ अग्ने दुवस्युवां | चिकिद्विभानवा वह ॥ 
ओड्म्‌ स नः स्तवांन आ भर गायत्रेण नवीयसा । रयें वीरवतीमिषम्‌ ॥ 
ओड्म्‌ स नः सिन्धुमिव नावातिं पर्षा स्वस्तयें। अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ 

ओब्म्‌ स नों दूराच्ासाच्च नि मर्त्यादघायोः । पाहि सदमिद्दिश्वायु: ॥ 

ओब्म्‌ स नों महाँ अनिमानो धूमकेंतुः पुरुश्चन्द्र | धिये वाजाय हिन्वतु ॥ 
ओब्म्‌ स नो विद्येभि्देवेभिरूजों नपाद्धद्रशोचे । रिं देंहि विश्ववारम्‌ ॥ 
ओब्म्‌ स नों वृष्टिं दिवस्परि स नो वाजमनर्वाणम्‌ । स नं: सहस्रिणीरिष: ॥ 
ओडम्‌ स रेवाँ व विष्पतिर्देव्य: केतु: श्रणोतु नः । उक्थैरग्िर्बृहद्धानुः ॥ 
ओब्म्‌ स वार्ज विश्वर्षणिरव॑ड्रिरस्तु तरुता । विप्रेभिरस्तु सनिता ॥ 

ओब्म्‌ स विद्वाँ आ च॑ पिप्रयो यक्षि चिकिब्र आनुषक । आ चास्मित्त्सत्सि बर्हिषिं ॥ 


ओब्म्‌ स विश्वा प्रति चाक्रप ऋतूंरुत्सृंजते वशी। यज्ञस्य वय उत्तिरन्‌ ॥ 


३०६ 
३०७ 


ठे 0्पर 


वेदमन्त गायत्री छन्दः. २३ 
ओवम्‌ स वेंद देव आनम॑ देवाँ ऋतायते दें । दार्तिं प्रियाणिं चिह्ब्सु ॥ 
ओड्म्‌ स सद्म परि णीयते होता मन्द्रो दिविष्टिपु ॥ उत पोता नि षींदति ॥ 
ओब्म्‌ स हि क्षिमों हविर्यज्ञः श्रुष्टीदस्य गातुरेति । अग्निं देवा वाशीमन्तम्‌ ॥ 
ओब्म्‌ स हि यो मानुषा युगा सीदद्वोता कविक्रतु: । दूतश्व हव्यवाहनः ॥ 
ओब्म्‌ स हि विश्वाति पार्थिवा रयिं दाशन्महिद्ना । वन्वन्नवांतो अस्तृतः ॥ 
ओबम्‌ स हि वेदा वसूधितिं महाँ आरोध॑नं दिवः । स देवाँ एह वक्षति ॥ 
ओब्म्‌ समिधाम्रिं दुवस्यत घृतैबोधयतातिंथिम्‌ । आस्मिन्ह॒व्या जुहोतन ॥ 
ओब्म्‌ समिधाम्रिं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिंथिम्‌। आस्मिन्‌ ह॒व्या जुहोतन ॥ 
ओबम्‌ समिधाग्रिं दुवस्यत घृतैबोधयतातिंथिम्‌। आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन ॥ 
ओअम्‌ साहाचिश्वा अभियुज: ऋतुर्देवानाममृक्तः । अग्निस्तुविश्ववस्तमः ॥ 
ओडम्‌ साहान्विश्वा अभियज क्रतुदेवानाममृक्त । अग्निस्तविश्रवस्तमः॥ 
ओबम्‌ सुक्षेत्रिया सुगातुया वसूया च यजामहे । अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ॥ 
ओबम्‌ सुक्षेत्रिया सुगातुया वसूया च यजामहे। अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ॥ 
ओबम्‌ सुवीर रयिमा भ॑र जात॑वेदो वि्च॑र्षणे । जहि रक्षांसि सुक्रतो ॥ 
ओबम्‌ सुसमिद्धाय शोचिषें घृतं तीव्र जुहोतन। अग्नयें जातवेंदसे ॥ 
ओब्म्‌ सेमां वेंतु वर्षद्गतिमग्निर्जुघत नो गिर: । यजिष्ठो हव्यवाहंनः ॥ 


ओबम्‌ स्पा यस्य श्रियों टृशे रयिर्वीरवंतो यथा । अग्रे यज्ञस्थ शोच॑तः ॥ 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः २४8 
हे १७9 


३२३ ओडम्‌ स था नः सूनः शवसा पृथुप्रगामा सुशैवः। मीद्वाश्अस्माकं बभूयात॥ 
२ | दे ऐ दे 8 दे १ 3 | दे १७9४ दे १७9 

३२४ ओड्म्‌ स नः पृथु ग्रवाय्यमच्छा देव विवाससि। बृहदस्े सुवीर्यम्‌॥ 
१ 8 दे 8 दे छक्षेद्वे २ 3 | | | हे छठ दे ७ दे १्छे 

३२५ ओडम्‌ स नो दूराच्वासाच्च नि मर्त्यादघायोः। पाहि सदमिद्दिश्वायुः॥ 


दे १७०9 


३२६ ओड्म्‌ स नो मित्रमहस्वमग्ने शक्रेण शोचिषा। देवेरा सत्सि बर्हिषि॥ 


१ ०४ दे 


३२७ ओडम्‌ स नो मन्द्राभिरध्वरे जिहाभिर्यजा महः। आ देवान्वक्षि यक्षि च॥ 


| | दे १ | दे 98 दे १ 9२ वे ०४ दे १ श्र 
३२१८ ओडम्‌ स नो महा» अनिमानो धूमकेतुः पुरुश्नन्द्र। घिये वाजाय हिन्वतु॥ 
६४क्‍ श्र दे १७ डे १9 दे १श्छे १७9 डे १9 
३२९ ओड्म्‌ स वाजं विश्वचर्षणिररव॑द्धिरस्तु तरुता। विप्रेभिरस्तु सनिता॥ 
दे १ छेदे दे छठ 


३३० ओड्म्‌ स नो वेदो अमात्यमग्री रक्षतु शन्तमः। उतास्मान्पाब्रश्हसः॥ 


३३१ ओडम्‌ स॒ रेवाअ ड्व विश्पतिर्देव्यः केतः श्रणोत्‌ नः। उक्पैर ग्रिवृहद्धान | 
३३२ ओबडम्‌ समत्खग्निमवसे वाजयन्तों हवामहे। वाजेषु चित्रराधसम्‌॥ 


छर दे 8३ १ ७9 


3३३ ओडम्‌ सह राय्या नि वर्तसखाग्ने पिन्वस्॒ धारया। विश्वप्स््या विश्वतर्स्पारि॥ 
३३४ ओब्म्‌ हरयो धूमकेंतवों वातजूता उप द्यविं । यतन्ते वृथंगग्नय: ॥ 
३३५ ओबडम्‌ हरयो धूमकेंतवों वातजूता5उप द्यविं। यतन्ते वृथंगग्नयः ॥ 


दे १ ७9 


3३३६ ओडम्‌ होता देवो अमर्त्यः परस्तादेति मायया। विदथानि प्रचोदयन॥ 


2. अग्निः पवमानः 5 


१७ दे हे १०9 १७४३ 83 दे 


३३७ ओडम अग्नरे पवस्त्र ख॒पा अस्मे वर्चः सुवीर्यम। दधद्रयिं मयि पोषम॥ 


दे १्छ डे 
३३८ ओडम्‌ अग्र आयूंषि पवस ।आसुवोर्जमिषं च नः। आरे बाधख्र दुच्छुनाम्‌॥ 


वेदमन्त्न गायत्री छन्दः श्प 

दे १२ डे 
३३९ ओडम्‌ अग्न आयूश्षे पवसे आ सुवोर्ज ड्षं च नः। आरे बाधख्र दुच्छुनाम्‌॥ 

दे १ डे 29 वे 9 दे १०9 दे १ | डे १छे 
३४० ओडम्‌ अग्न आयूश्षे पवस आसुवोर्जमिषं च नः। आरे बाधख्र दुच्छुनाम्‌॥ 

दे छ डे १२ डे १्छ दे १ ० १छे दे 2 
३४१ ओडम्‌ अग्निउक्रषिः पवमानः पाश्वजन्यः पुरोहितः; तमीमहे महागयम्‌॥ 
3. अग्निः हर्वीषि वा 6 

| 2३ १ छएछर 3» निषिक्तं ६4 9 । १्छ | १9 दे १० 
३४२ ओडम्‌ अभ्यारमिदद्रयो निषिक्त पुष्कर मधु। अवटस्य विसर्जने॥ 

| दे १ 3 | | दे १२ दे १७9 डे १्छ वे 2 
३४३ ओड्म्‌ आ संुते सिच्चत श्रियश्रोदस्योरभिश्रियम। रसा दधीत वृषभम्‌॥ 

दे १ छक्दे १छे दे १०७9 दे १छे दे 85 श्क दर 
३४४ ओड्म्‌ उप सख्क्केष बप्सतः कृण्वते धरुणं दिवि। इन्द्रे अग्रा नमः स्वः॥ 

१२ डे २ दे छ दे १ 0 दे १ 
३४५ ओडम्‌ गाव उप वदावटे महि यज्ञस्यथ रप्सुदा। उभा कर्णा हिरण्यया॥ 
का । 

३४६ ओडम्‌ ते जानत ख्मोक्ं5. सं वत्सासो न मातृभिः मिथो नसन्‍्त जामिभिः॥ 


दे ४ दे १७० 


३४७ ओडम सिथ््चक्ति नमसावटमुच्चाचक्र चक्र परिज्मानम्‌। नीचीनबारमक्षितम्‌॥ 


4. अग्निर्गनिवां सविता च. _॥ 

३४८५ ओम्म्‌ त्रिमिष्टूं देंव सवितर्वर्षि्े: सोम धामभिः । अग्ने दक्षैं: पुनीहि नः ॥ 
5. अग्निर्जातवेदाः 3 

३४९ ओबम्‌ अस्य प्र जातवेंदसो विप्रवीरस्य मीब्हुष: । महीमियर्मि सुष्टतिम्‌ ॥ 
३५० ओम्म्‌ प्र नून॑ जातवेंदसमग्व हिनोत वाजिन॑म्‌ । इदं नों बर्हिरासदें ॥ 


३५१ ओबम्‌ या रुचों जातवेंदसो देवत्रा हव्यवाहनीः । ताभिर्नों यज्ञमिन्वतु ॥ 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः के 


6. अग्निर्मरुतश्र हि 


3३५२ 
३५३ 
३५४ 
३५५ 
३५६ 
३५७ 


२५८ 


ओडम्‌ आ ये तन्‍्वत्ति रश्मिभिस्तिरः संमुद्रमोजंसा । मरुद्धिरमम आ गहि ॥ 
ओम प्रति त्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्र हुयसे । मरुद्धिरग्म आ गहि ॥ 
ओब्म्‌ य ईड्डय॑त्ति पर्वतान्तिरः संमुद्रमर्णवम्‌ । मरुद्धिरग्म आ गहे ॥ 
ओब्म्‌ य उग्रा अर्कमानृचुरनाधृष्ठाम ओज॑सा । मरुद्धिरग्गम आ गहि ॥ 
ओबम्‌ ये नाकस्याधिं रोचने दिवि देवास आसते । मरुद्धिरग्म आ गहि ॥ 
ओडम्‌ ये महो रजसो विदुर्विश्वे देवासों अद्ुहं: | मरुद्धिरम्म आ गंहि ॥ 


ओब्म्‌ ये शुभ्रा घोरवर्पसः सुक्षत्रासों रिशादंसः | मरुद्धिरग्म आ गहि ॥ 


7. अग्निर्वीषि वा ह। 


ओबम्‌ अधुक्षत्पिप्युपीमिषमूर्ज सप्तपदीमरिः । सूर्यस्य सप्त रम्मिमिं: ॥ 
ओवम्‌ अत्तरिच्छत्ति तं जनें रुद्रं परो मनीषयां । गृ्णन्ति जिहयां ससम्‌ ॥ 
ओड्म्‌ आ दरशशर्भेविवस्वत इन्द्र: कोशमचुच्यवीत्‌ । खेदया त्रिवृतां दिवः ॥ 
ओबडम्‌ गाव उपांवतावतं मही यज्ञस्य॑ र॒प्सुदां | उभा कर्णा हिरण्ययां ॥ 
ओम परि त्रिधातुरध्वरं जूर्णिरति नवीयसी । मध्वा होतारो अश्जते ॥ 
ओबम्‌ सिध्रन्ति नमसावतमुच्चाचक्रं परिज्मानम्‌ । नीचीनंबारमक्षितम्‌ ॥ 


ओबम्‌ ह॒विष्कृणुध्वमा गंमदध्वर्युव॑नते पुन: । विद्वाँ अस्य प्रशासनम्‌ ॥ 


8. अग्गजी रक्षोहा 2 


वेदमन्त गायत्री छन्द:.. २७ 
३६६ ओम घृतेनाम्रिः समज्यते मधुप्रतक आहुतः | रोचमानो विभावसुः ॥ 
३६७ ओम्म्‌ तं ब्वां गीर्भिरुरक्षयां हव्यवाहं समीधिरे । यजिष्ठं मानुषे जने ॥ 
9.अग्रीन्द्री... । 
३६८ ओवम्‌ आ घा ये अग्निमिश्वते स्तृणत्ति वर्हिरानुषक। येषामिन्द्रो युवा सखा॥ 
40. अभ्रैषोमौ 3 
३६९ ओबम्‌ अग्नीषोमा सवेदसा सहूृती वनतं गिर: । सं देंवत्रा बभूवथुः ॥ 
३७० ओब्म्‌ अग्नैषोमावनेन वां यो वां घृतेन दाशति । तस्मैँ दीदयतं बृहत्‌ ॥ 
३७१ ओडम्‌ अग्रैषोमाविमानिं नो युवं हव्या जुजोषतम्‌ । आ यांतमुप न: सचां ॥ 
44. अध्यात्मम्‌, रोहितः आदित्यः 2 
३७२ ओझ्म्‌ मा प्र गांम पथो वयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः। मान्त स्थुर्नों अशंतयः ॥ 
३७३ ओक्म्‌ यो यज्ञस्य प्रसाधनस्तत्तुर्देविष्वातंतः। तमाहुतमशीमहि ॥ 
42. अपांनपात्‌ सोम आपश्चव देवताः 9 
३७४ ओब्म्‌ अपो देवीरुप हये यत्र गावः पिब॑न्ति न।। सिन्धुभ्यः कर्ब्ब हविः ॥ 
३७५ ओडञम्‌ अप्सु मे सोमों अब्रवीदत्तर्विश्वानि भेषजा। अग्नें च॑ विश्वशभुवम्‌ ॥ 
३७६ ओबम्‌ अमूर्या उप सूर्य याभिववा सूर्य: सह। ता नों हिन्वन्ब॒ध्वरम्‌ ॥ 


३७७ ओडम्‌ अम्बयों यक्त्यध्वरभिर्जामयों अध्वरीयताम। पृश्चतीर्मधुना पयः ॥ 


वेदमन्त गायत्री छन्दः .. २८ 
३७८ ओवम्‌ आपः पृणीत भेंषजं वरूथं तन्वें३ मम॑। ज्योक्ल सूर्य टशे ॥ 
३७९ ओब्म्‌ आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न॑ ऊर्ज दंधातन। महे रणाय चक्षसे ॥ 
३८० ओझ्म्‌ तस्मा अर गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वंध। आपों जनयंथा च नः ॥ 
३८१ ओकम्‌ यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः। उशतीरिंव मातरः ॥ 
३८२ ओक्म्‌ श॑ नों देवीरभिष्टय आपों भवन्तु पीतयें। श॑ं योरभि खवन्तु नः ॥ 
43. अम्बा देवता ] 
३८३ ओगक्म्‌ मा सु भित्था मा सु रिषोःम्ब धृष्णु वीरयस्व सु। अग्निश्वेदं करिष्यथः ॥ 
44. अश्विना 53 
३८४ ओअञम्‌ अभूदु पारमेतवे पन्थां ऋतस्य साधुया । अर्दर्शि वि सुर्तिर्दिवः ॥ 
३८५ ओक्म्‌ अयं वां कृष्णों अश्विना हवते वाजिनीवसू । मध्व: सोम॑स्य पीतयें ॥ 
३८६ ओडम्‌ अरुणप्सुरुषा अभूदकर्ज्योतिऋतावरी । अत्ति षद्धृतु वामव: ॥ 
३८७ ओब्म्‌ अवन्तमत्रये गृहं कृणुतं युवर्मश्विना । अत्ति षद्धृतु वामव: ॥ 
३८८ ओव्म्‌ अश्विना यज्वरीरिषो द्रवत्पाणी शुभस्पती । पुरुभुजा चनस्यतम्‌ ॥ 
३८९ ओअम्‌ अश्विना सु विचाकशइक्षं परशुमाँ हंव । अत्ति षद्धृतु वामव: ॥ 
३९० ओव्म्‌ अश्विनोरसनं रथमनश्व॑ं वाजिनीवतोः । तेनाहं भूरि चाकन ॥ 
३९१ ओबव्म्‌ अस्मे आ वह॒तं रयिं शतवन्तं सहस्निणम्‌ । पुरुक्षु विश्व्धायसम्‌ ॥ 


३९२ ओड्म्‌ आ न: स्तोमसुप द्रवत्तूय स्येनेभिराशुभिं: । यातमश्रेभिरश्विना ॥ 


वेदमन्त गायत्री छन्दः.. २९ 
३९३ ओवम्‌ आ नो गोम॑न्तमश्विना सुवीर सुर्थ रयिम्‌ । वोब्हमग्रांवतीरिष: ॥ 
३९४ ओव्म्‌ इहा गंतं वृषण्वसू जृणुतं म॑ इमं हवम्‌ । अत्ति षड्धूतु वामव: ॥ 
३९५ ओबम्‌ उत नो गोम॑तीरिष उत सातीरहर्विदा | वि पथः सातयें सितम्‌ ॥ 
३९६ ओअञम्‌ उदीराथामृतायते युआधामश्विना रथम्‌ । अत्ति षद्धूतु वामव: ॥ 
३९७ ओअम्‌ एतावद्वां वृषण्वसू अतों वा भूयों अश्विना । गृणन्त: सुम्नमीमहे ॥ 
३९८ ओबम्‌ एषो उषा अपूर्व्या व्युच्छति प्रिया दिवः। स्तुषे वामग्विना बृहत्‌॥ 
३९९ ओअम्‌ किमिदं वां पुराणवज्ञर॑तोरिव शस्यते । अन्ति षद्धृतु वामव॑: ॥ 
४०० ओक्म्‌ कुह स्थ: कुह जम्मथु: कुह श्येनेव पेतथु: | अत्ति षद्धृतु वामव: ॥ 
४०१ ओव्म्‌ गच्छतं दाशुषों गृहमित्था स्तुवतों अश्विना | मध्व: सोम॑स्य पीतये ॥ 
४०२ ओव्म्‌ जनांसो वृक्तर्बाहिषो ह॒विष्मत्तो अरंकृत: । युवां हवन्ते अश्विना ॥ 
४०३ ओम तत्तदिदशखिनोरवों जरिता प्रति भूषति । मदे सोमस्य पिप्रतोः ॥ 
४०४ ओव्म्‌ ता सुदिवाय दाशुषें सुमेधामविंतारिणीम्‌ । घृतैर्गव्यूतिमुक्षतम्‌ ॥ 
४०५ ओम ताभिरा यांतमूतिभिर्नव्य॑सीभिः सुशस्तिभि: । यद्वां वृषण्वसू हुवे ॥ 
४०६ ओकम्‌ तेन॑ नो वाजिनीवसू परावतश्चिदा गंतम्‌ । उपेमां सुष्टतिं मम ॥ 
४०७ ओकम्‌ तेन नो वाजिनीवसू पश्चे तोकाय शं गवें | वहतं पीवरीरिष: ॥ 
४०८ ओक्म्‌ त्रिवन्धुरेण त्रिवृता रथेना यांतमश्विना । मध्व: सोम॑स्य पीतये ॥ 


४०९ ओकम्‌ दस्रां युवाकवः सुता नासंत्या वृक्तर्बार्िंष। आ यांत* रुद्रवर्त्तनी । त॑ प्रब्धा। अयं 


8१० 
४११ 
8४१२ 
8१३ 
४१४ 
8१५ 
8१६ 
8१७ 
8१८ 
8१९ 
8२० 
8२१ 
8४२२ 
8२३ 
8४२४ 


8४२५ 


वेदमन््र गायत्री छन्दः ३० 
वेनः ॥ 
ओबम्‌ नहि वामस्ति दूरके यत्रा रथेन गच्छथः । अश्विना सोमिनों गृहम्‌ ॥ 
ओडम्‌ निमिषश्चिज्ञवौयसा रथेना यांतमश्विना । अत्ति षद्धृतु वामव: ॥ 
ओबम्‌ नृवहस्रा मनोयुजा रथेन पृथुपाजसा । सर्चेथे अश्विनोषसम्‌ ॥ 
ओब्म्‌ पुरं न धृष्णवा रुज कृष्णयां बाधितो विशा । अत्ति षद्धूतु वामव: ॥ 
ओवम्‌ पुरुत्रा चिद्धि वां नरा विहयन्ते मनीषिण: । वाघड्विंरश्विना गंतम्‌ ॥ 
ओबम्‌ पुरुप्रिया ण ऊतये पुरुमन्द्रा पुरूवसू । स्तुषे कण्वांसो अश्विनां ॥ 
ओम्म्‌ प्र बुम्नाय प्र शवसे प्र नृषाह्माय शर्मणे । प्र दक्षाय प्रचेतसा ॥ 
ओम्म्‌ प्र युम्नाय प्र शव॑से प्र नृषाह्माय शर्मणे। प्र दक्षाय प्रचेतसा ॥ 
ओक्म्‌ प्र सप्त्प्रिराशसा धारामग्रेरशायत । अत्ति षद्धुतु वामव: ॥ 
ओवम्‌ यथां चित्कप्वमारव॑तं प्रियमेंधमुपस्तुतम्‌ । अत्रिं शिआर॑मश्विना ॥ 
ओबम्‌ यदद्य कि कहिं चिच्छुश्रयात॑मिमं हव॑म्‌ । अत्ति पद्धंतु वामव: ॥ 
ओबम्‌ यदन्तरिक्षे यहिवि यत्पश्च मानु्षों अनु । नृग्णं तद्धत्तमश्विना ॥ 
ओडम्‌ यदन्तरिक्षे यहिवि यत्पश्च॒ मानु्षों अनु। नृग्णं तद्धत्तमश्विना ॥ 
ओब्म्‌ यन्नूनं धीभिरश्विना पितुर्योनां निषीदथः। यद्वां सुम्नेभिरुक्थ्या ॥ 
ओड्म्‌ या नः पीपरदश्विना ज्योतिष्मती तमस्तिरः | तामस्मे रासाथामिषम्‌ ॥ 


१ वे १०२ दे १ 0४वे १ 


9 दे श्र | दे छ दे | 
ओअम्‌ या दसखस्ना सिन्धुमातरा मनोतरा रयीणाम्‌। धिया देवा वसुविदा॥ 


वेदमन्त गायत्री छन्दः . ३१ 
४२६ ओव्म्‌ युवं मृगं जांगुवांसं स्वदथो वा वृषण्वसू । ता न: पृड्डमिषा रयिम्‌ ॥ 
४२७ ओबम्‌ युवाभ्यां वाजिनीवस्‌ प्रति स्तोमां अदक्षत । वाच दूतो यर्थोहिषे ॥ 
४२८ ओव्म्‌ युवोरुषा अनु श्रियं परिज्मनोरुपाचरत्‌ । ऋता वनथो थक्तुमिं: ॥ 

४२९ ओम ये वां दंसांस्यश्विना विप्रांसः परिमामृशुः। एवेत्काण्वस्य॑ बोधतम्‌ ॥ 

४३० ओब्म्‌ येभिस्तिस्रः प॑रावतों दिवो विश्वानि रोचना । त्रॉरक्तृन्परिदीयंथः ॥ 

४३१ ओड्म्‌ यो ह वां मधुनो दतिराहितो रथचर्षणे | तत॑: पिबतमश्विना ॥ 

४३२ ओअम्‌ रथ वामनुगायसं य छषा वर्तते सह । न चक्रमभि बांधते ॥ 

४३३ ओम रथं हिरण्यवन्धुरं हिरण्याभीशुमश्विना । आ हि स्थाथों दिविस्पृशम्‌ ॥ 
४३४ ओक्म्‌ वच्यन्ते वां ककुहासों जूर्णायामधि विष्टपें । यद्वां रथो विभिष्पतांत्‌ ॥ 
४३५ ओब्म्‌ वच्चत्ते वां ककुहासो जूर्णायामधि विष्टपि। यद्वार रथो विभिष्पतात। 
४३६ ओक्म्‌ ग्रुणुतं जरितुर्हवं कृष्णस्य स्तुवतोी नंरा । मध्व: सोमस्य पीतयें ॥ 

5. अश्विनो मित्रावरुणौ ] 

४३७ ओक्म्‌ दूरादिहेव यत्सतोउरुणप्सुरशिश्वितत्‌। वि भानु विश्वथातनत्‌॥ 

46. असमाती राजा 3 

४३८ ओडम्‌ असमातिं नितोशनं ब्रेष॑ निययिनं रथम्‌ । भजेरंथस्य सरत्पतिम्‌ ॥ 

४३९ ओवम्‌ आ जन ब्वेषसंद्श माहीनानामुपंस्तुतम्‌ । अग॑न्म बिश्वंतों नम: ॥ 


४४० ओडम्‌ यो जनान्‍्महिषोँ इंवातितस्थौ पर्वीरवान्‌ । उतापवीरवान्युधा ॥ 


वेदमन्त गायत्री छन्दः.. ३३ 
47. आम्मस्तुतिः 0 
४४१ ओड्म्‌ अभि दां महिना भुवमभीअमां पृथिवीं महीम्‌ । कुवित्सोमस्यापामिति ॥ 
४४२ ओब्म्‌ अहं तष्टेव वन्धुरं पर्यचामि हृदा मतिम्‌ । कुवित्सोमस्यापामितिं ॥ 
४४३ ओवम्‌ इति वा इतिं मे मनो गामग्व॑ सनुयामितिं । कुवित्सोमस्यापामितिं ॥ 
४४४ ओवम्‌ उन्मां पीता अयंसत रथमश्चां डववाशव: । कुवित्सोमस्यापामिति ॥ 
४४५ ओबम्‌ उप मा मतिरंस्थित वाश्रा पुत्रमिव प्रियम्‌ । कुवित्सोमस्यापामिति ॥ 
४४६ ओडम्‌ ओषमित्यृथिवीमहं जड्जनानीह वेह वां । कुवित्सोमस्यापामितिं ॥ 
४४७ ओव्म्‌ नहि मे रोदसी उभे अन्य पक्ष चन प्रति । कुवित्सोमस्यापामितिं ॥ 
४४८ ओब्म्‌ प्र वातां डव दोध॑त उन्मां पीता अयंसत । कुवित्सोमस्यापामितति ॥ 
४४९ ओव्म्‌ हत्ताहं पृथिवीमिमां नि दधानीह वेह वां । कुवित्सोमस्यापामिति ॥ 
8. आत्मा सूर्यो वा 3 
४५० ओडम्‌ अन्तश्नरति रोचनास्य प्राणादपानती | व्यख्यन्महिषों दिवम ॥ 


४५१ ओडम्‌ आय गोः पृश्चिरक्रमीदसदन्मातरं पुरः। पितरं च प्रयन्त्सः॥ 


वे छेदे 


४५२ ओबञम्‌ त्रिश्शद्धाम द्धाम वि राजति जति वाक्पतज्ञाय धीयते। प्रति वस्तोरह द्युभिः॥ 


49. आदित्य: 6 


१७४ दवे१७०७9 


४५३ ओडम्‌ उत खराजो जो अदितिरदब्धस्य व्रतस्य ये। महो राजान ईशते॥ 


8४५४ ओडञम्‌ ते स्याम देव वरुण ते मित्र सूरिभिः सह। हृषश्सश्व धीमहि॥ 


४8५५ 
8५६ 
8५७5 


8५८ 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः ३३ 
| | दे आई । दे १ | डे श्र डे श्छ दे १०9 
ओबडम्‌ प्रति वाश्सूर उदिते मित्र गृणीषे वरुणम। अर्यमण्शरेशादसम॥ 
हे छठ 


ओडम्‌ यदद्य सूर उदिते5नागा मित्रो अर्यमा। सुवाति सविता भगः॥ 


वे 9 वे १ छे दे 


ओअम्‌ राया हिरण्यया मतिरियमवृकाय शवसे। ड्डयं विप्रा मेधसातये॥ 


१४ वे छठ डे धर 


3 | 
ओकक्‍्म सप्रावीरस्तु स क्षयः प्र न॒ यामन्त्सदानवः। ये नो अश्हो5तिपिप्रति॥ 


20. आदित्याः ॥ 


8४५९ 
8४६० 
8६१ 
8६२ 
8६३ 
8४६४ 
8६५ 
४६६ 
8६७ 
8६८ 
8४६९ 


2॥, 


ओबम्‌ अनेहो न॑ उरुव्रज उरूँचि वि प्रस॑तवे । कृधि तोकाय जीवसे ॥ 
ओबम्‌ तत्सु नो नव्यं सन्‍्यंस आदित्या यन्मुमोंचति । बन्धादद्धमिवादिते ॥ 
ओबम्‌ नास्माक॑मस्ति तत्तर आर्दित्यासो अतिष्कर्दे | यूयमस्मभ्यं मृव्ठत ॥ 
ओब्म्‌ पर्षि दीने गंभीर आँ उप्रमपुत्रे जिघांसतः । मार्किस्तोकस्य॑ नो रिषत्‌ ॥ 
ओबम्‌ मा नः सेतु: सिषेदयं महे वृणक्तु नरस्परिं । इन्द्र इद्धि श्रुतो वश्ी ॥ 
ओब्म्‌ मा नों हेतिर्विवस्वत आदित्याः कृत्रिमा शरु: । पुरा नु जरसों वधीत्‌ ॥ 
ओब्म्‌ यं यज्ञ नयथा नर आरदित्या ऋजुनां पथा । प्र व: स धीतयें नशत्‌ ॥ 
ओबम्‌ यह: ग्रात्ताय सुन्वते वरूथमस्ति यच्छर्दि: | तेनां नो अधि वोचत ॥ 
ओबडम श्श्चद्धि व: सुदानव आदित्या ऊतिभिवयम्‌ । पुरा नन॑ बुभुज्महें भुज्महें ॥ 
ओबम्‌ शश्नन्तं हि प्रंचेतसः प्रतियन्त चिदेनंसः । देवां: कृणुथ जीवसे ॥ 


ओव्म्‌ सुगः पन्‍्थां अनृक्षर आदित्यास ऋतं यते । नात्रावखादो अस्ति वः ॥ 


आपः 7 
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४८६ 


वेदमन््र गायत्री छन्दः ३8 
ओबम्‌ अप्सु मे सोमों अब्रवीदत्तर्विश्वानि भेषजा । अग्निं च॑ विश्वशम्भुवम्‌ ॥ 
ओबम्‌ अमूर्या उप सूर्य याभिववा सूर्य: सह । ता नों हिन्वन्चरध्वरम्‌ ॥ 
ओडम्‌ आपो हि छ्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्ज दधातन । महे रणाय चक्षसे ॥ 
ओबम्‌ आपो हि छ्ठा मयोभुवस्ता न5 ऊर्ज दधातन। महे रणाय चक्षसे ॥ 
ओड्म्‌ आपो हि छष्ठा मयोभुवस्ता नं5ऊर्जे दधातन। महे रणाय चक्षसे ॥ 
छर 3३ ४ ३ छर 3३ 
ओडम्‌ आपो हि छष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्ज दधातन। महे रणाय चक्षसे॥ 
ओडम्‌ तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । आपों जनयथा च नः ॥ 
ओडम्‌ तस्मा5 अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्बध। आपों जनयथा च नः ॥ 
ओडम्‌ तस्माइअर गमाम वो यस्य क्षयांय जिन्दबध। आपों जनयथा च नः ॥ 
१ छक्षददे वे १०२ 

ओबडम्‌ तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्दथ। आपो जनयथा च नः॥ 
ओब्म्‌ यो व: शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह न: । उश्तीरिंव मातर: ॥ 
ओबम्‌ यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः। उशवतीरिंव मातरः ॥ 
ओड्म्‌ यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः। उश्तीरिव मातरः ॥ 

दे १७ दे 9 दे १ ०२ दे १ दे १०२ 
ओड्म्‌ यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः। उशतीरिव मातरः॥ 
ओबम्‌ वायोः पूतः पवित्रेण प्रत्यज्ञोमो अंतिं द्वुतः। इन्द्रस्य युजः सखां ॥ 
ओवम्‌ शव नों देवीरभिष्टय आपों भवन्तु पीतयें | श॑ योरभि खवन्तु नः ॥ 
ओबम्‌ जन्नों देवीरभिष्टय5आपों भवन्तु पीतयें। शंयोरभि ख्रवन्तु नः ॥ 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः ३५ 


22. आपो गावो वा 


४८७ ओअडम्‌ आ निवर्त नि वर्तय पुनर्न इन्द्र गा देंहि । जीवाभिर्भुनजामहै ॥ 


23. आप्रियः 6 


8८८ 
8८९ 
8९० 
8९१ 
8९२ 


8९३ 


४९६ 


ओबम्‌ उदातैर्जिहते बृहद्वारों देवीहिरण्ययीं: । पव॑मानेन सुष्ठृताः ॥ 

ओडम्‌ तनूनपात्पवमान: जज्जें शिशानो अर्पति । अन्तरिक्षेण रारंजत्‌ ॥ 
ओअम्‌ तनूनपाट्तं यते मध्वा यज्ञ: समज्यते । दर्धत्सहस्निणीरिष: ॥ 
ओबम्‌ बष्टा रूपाणि हि प्रभु: पशून्विश्वान्समानजे । तेषां नः स्फातिमा यंज ॥ 
ओबम्‌ देवी्द्वारों वि श्रयध्व॑ सुप्रायणा न॑ ऊतये । प्रप्न यज्ञ पृणीतन ॥ 
ओअम्‌ पुरोगा अग्निर्देवानां गायत्रेण सम॑ज्यते । स्वाहाकृतीषु रोचते ॥ 
ओकम्‌ प्राचीन बर्हिरोजंसा सहस्रवीरमस्तृणन्‌ । यत्रांदित्या विराजथ ॥ 
ओ्म्‌ बर्हिः प्राचानमोजसा पव॑मानः स्तृणन्हरिं: । देवेषुं देव ईयते ॥ 
ओवम्‌ भारतीक्े सरंख्ति या वः सर्वा उपब्लुवे | ता नश्वोदयत श्रिये ॥ 
ओबम्‌ यत्र वेत्थ वनस्पते देवानां गुह्या नामानि । तत्र हव्यानिं गामय ॥ 
ओबम्‌ वातंस्य पत्मन्नीव्िता देव्या होतारा मनुषः | इमं नों यज्ञमा गंतम्‌ ॥ 
ओडम्‌ शिवस्व्टरेहा गहि विभुः पो्ष उत त्मनां । यज्ञेयज्ञे न उदव ॥ 
ओबम्‌ सर्मिंद्ो विश्वतस्पति: पवमानो वि रांजति । प्रीणन्वृषा कनिक्रदत्‌ ॥ 


ओब्म्‌ सुप्रतीके वयोवृधां यही ऋतस्य॑ मातरां । दोषामुषासमीमहे ॥ 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः ३६ 


५०२ ओब्म्‌ सुशिल्पे बृहती मही पवमानो वृषण्यति । नक्तोषासा न दर्शते ॥ 


५०३ ओब्म्‌ सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्र जुहोतन । अग्नये जातवेंदसे ॥ 


24. इडादयो लिडज्लीक्ता देवताः ॥ 


५०४ 


ओवम्‌ तिम्रो देवीर्ब्हिरिदश संदन्बरिडा सरस्वती भारती। मही गृणाना ॥ 
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५१०५ 


५०६ 


ओबम्‌ सुसमिद्धो न आ वह देवाँ अंग्नरे हविष्मते । होत॑: पावक यक्षि च ॥ 


श्छ डे श्छे दे १ 3 | दे १ 0२ १ दे १छ 
ओडम्‌ सुषमिद्धो न आ वह देवा३ अग्ने हविष्मते। होतः पावक यक्षि च॥ 


26. डन्द्रः 764 


५०७ 


५०८ 


५०९ 


ओबम्‌ अक्षितोतिः सनेदिमं वाजमिन्द्र: सहस्रिणम्‌। यस्मिन्विश्वानि पौंस्या ॥ 
ओवम्‌ अग॑न्रिन्द्र श्रवों बृहद्मुम्न दंधिष्व दुष्टरम्‌ । उत्ते शुष्म॑ तिरामसि ॥ 
ओब्म्‌ अग॑न्निन्द्र श्रवों बृहद्युम्नं दंधिष्व दुष्टरम। उत्ते शुष्म॑ तिरामसि ॥ 

ओव्म्‌ अग॑न्निन्द्र श्रवों बृहद्युम्नं दंधिष्व दुष्टरम। उत्ते शुष्म॑ तिरामसि ॥ 

ओवम्‌ अग्नःआयूरषि पवस5आ सुवोर्जमिष च नः। आरे बांधस्र दुच्छुनाम्‌ ॥ 
ओडम्‌ अत: समुद्रमुद्वतश्चिकेबाँ अव पश्यति । यों विपान एजति ॥ 

ओबम्‌ अर्तीहि मन्युषाविण सुषुवांसमुपारणे । मं रातं सुतं पिंब ॥ 


ओबम्‌ अत्राह गोरमन्वत नाम बष्टंरपीच्यएम्‌। इत्था चन्द्रमंसो गृहे ॥ 


ओबम्‌ 
ओबडम्‌ 
ओबम्‌ 
ओबम्‌ 
ओबम्‌ 
ओडम्‌ 
ओबडम्‌ 
ओबडम्‌ 
ओडम्‌ 
ओबडम्‌ 
ओबडम्‌ 
ओडम्‌ 
ओबम्‌ 
ओडम्‌ 
ओबडम्‌ 
ओबम्‌ 
ओडम्‌ 
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अथा ते अत्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌। मा नो अति ख्य आ गहि ॥ 
अथा ते अत्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌। मा नो अति ख्य आ गहि ॥ 
अधा ते अप्रतिष्कुतं देवी शुष्म॑ सपर्यतः | उभे सुशिप्र रोदंसी ॥ 
अर्ध्वर्यवा तु हि षिच्च सोम॑ वीराय॑ शिप्रिणें । भरा सुतस्य पीतये ॥ 
अर्ध्वर्यो 5अरबद्रिभिः सुत९ सोम॑ पवित्र5आ न॑य। पुनीहीन्द्रांय पात॑वे ॥ 
अनवधद्यैरभिदुभिर्मखः सहस्वदर्चते। गणैरिन्द्रस्य काम्यैः ॥ 
अनु बा रोदंसी उभे क्रक्षमाणमकृपेताम्‌ । इन्द्र यह॑स्युहाभंवः ॥ 
अनु बा रोदंसी उभे क्रक्षमाणमकृपेताम्‌। इन्द्र यहस्युहाभंवः ॥ 
अनु बा रोदसी उभे चक्र न वर्त्यतेशम्‌ । अनु सुवानास इन्दवः ॥ 
अनु प्रब्स्थौकंसो हुवे तुविप्रतिं नरम्‌। य॑ ते पूर्व पिता हुवे ॥ 
अपां फेनेन नमुचे: शिर इन्द्रोदवर्तयः । विश्वा यदजय: स्पृथ: ॥ 
अपां फेनेन नमुचेः शिर इन्द्रोदवर्तयः। विश्वा यदजयः स्पृथः ॥ 
अपां फेनेन नमुचेः शिर5इन्द्रोदवर्त्तयः। विश्वा यदजयः स्पृधः ॥ 
अपामूर्मिर्मदन्निव स्तोम इन्द्राजिरायते | वि ते मदां अराजिषुः ॥ 
अपामूर्मिर्मदन्निव स्तोम इन्द्राजिरायते। वि ते मदां अराजिषुः ॥ 
अपामूर्मिर्मदन्निव स्तोम इन्द्राजिरायते। वि ते मदां अराजिषुः ॥ 


अभि गबश्धर्वमतृणदबुध्नेषु रजस्सा । इन्द्रों ब्रह्मभ्य इृद्बंधे ॥ 


वेदमन्त गायत्री छन्दः .. ३८ 

ओबम्‌ अभि ब्वा गोत॑मा गिरानूषत प्र दावनें । इन्द्र वाजाय घृष्वये ॥ 
ओबम्‌ अभि ब्रा वृषभा सुते सुतं सृजामि पीतयें। तृम्पा व्य(श्रुही मदम्‌ ॥ 
ओअम्‌ अभि चुम्नानिं वनिन इन्द्र सचन्ते अक्षिता । पीढ्बी सोम॑स्य वावृधे ॥ 
ओडम्‌ अभि चुम्नानिं वनिन इन्द्र सचन्ते अक्षिता। पीबी सोम॑स्य वावृधे ॥ 
ओड्म्‌ अभि प्र गोपतिं गिरेन्द्रमर्च यथा विदे। सूनुं सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥ 
ओडम्‌ अभि प्र गोपतिं गिरेन्द्रमर्च यथा विदे। सूनुं सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥ 
ओबडम्‌ अभि व्रजं न तक्निषि सूर उपाकचक्षसम्‌ । यदिन्द्र मृठ्यासि नः ॥ 
ओबम्‌ 3भ्रातृव्योडअना ब्मनांपिरिन्द्र जनुषा सनाद॑से। युधेदापिब्रर्मिच्छसे ॥ 
ओबम्‌ अयं त॑ इन्द्र सोमो निपूतो अधि बर्हिषिं। एहीमस्य द्रवा पिब ॥ 
ओबम्‌ अयं ते मानुषे जने सोम: पूरुषु सूयते । तस्येहि प्र द्रवा पिब ॥ 
ओबम्‌ अयं ते शर्यणावति सुषोमायामर्धि प्रियः | आर्जीकीये मदिन्तमः ॥ 
ओबवम्‌ अयं ते स्तोर्मों अग्रियो हृदिस्पृरगस्तु शंतमः | अथा सोम॑ सुतं पिंब ॥ 
ओडम्‌ अयमिन्द्रों मरुत्संखा वि वृत्रस्यांभिनच्छिर: । वज्जेण शतपर्वणा ॥ 
ओडम्‌ अयमु ते समंतसि कपोत इव गर्भधिम्‌ । वचस्तचिन्न ओहसे ॥ 
ओडम्‌ अयमु ते समंतसि कपोत डव गर्भधिम्‌। वचस्तचिन्न ओहसे ॥ 
ओबम्‌ अयमु ब्वा विचर्षणे जनीरिवाभि संवृतः । प्र सोम इन्द्र सर्पतु ॥ 


ओडम्‌ अयमु ब्वा विचर्षणे जनीरिवाभि संवृतः। प्र सोम इन्द्र सर्पतु ॥ 
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५४९ ओडम्‌ अया धिया च॑ गव्यया पुरुणामन्पुरुष्टत । यत्सोमेंसोम आभंवः ॥ 
५५० ओबम्‌ अयुद्ध इद्युधा वृतं शूर आजति सब्ंभिः । येषामिन्द्रो युवा सखां ॥ 
५५१ ओव्म्‌ अरं त इन्द्र कुक्षये सोमों भवतु वृत्रहन्‌ । आरं धाम॑भ्य इन्दंवः ॥ 
५५२ ओबम्‌ अर्वाचीनं सु ते मन उत चक्षु: शतक्रतो । इन्द्र कृष्वन्तु वाघत: ॥ 
५५३ ओडम्‌ अर्वाचीनं सु ते मन उत चक्षः शतक्रतो। इन्द्र कृ्वन्तु वाघतः ॥ 
५५४ ओडम्‌ अर्वाचीनों वसो भवास्मे सु मत्खान्धंसः । सोमानामिन्द्र सोमपाः ॥ 
५५५ ओबम्‌ अर्वार्च ब्वा सुखे रथे वहंतामिन्द्र केशिनां । घृतस्ू बर्हिरासदें ॥ 
५५६ ओकम्‌ अर्वार्ध ब्वा सुखे रथे वहंतामिन्द्र केशिनां। घृतस्न॑ बर्हिरासदें ॥ 
५५७ ओदडम्‌ अर्वावर्तों न आ गहि परावतश्न वृत्रहन्‌ । इमा जुषस्व॒ नो गिर: ॥ 
५५८ ओड्म्‌ अर्वावर्तों न आ गहि परावतश्न वृत्रहन। डमा जुषस्त्र नो गिरः ॥ 
५५९ ओबम्‌ अवा नो वाजयुं रथ सुकर ते किमित्परिं । अस्मात्त्सु जिग्युषस्कृधि ॥ 
५६० ओबम्‌ अविप्रे चिद्यो दर्धदनाशुनां चिदर्वता । इन्द्रो जेतां हित॑ धन॑म्‌ ॥ 
५६१ ओडम्‌ असुन्वामिन्द्र संसदं विषू्ी व्यएनाशयः। सॉमपा उत्तरों भवन्‌ ॥ 
५६२ ओडम्‌ असूृग्रमिन्द्र ते गिर: प्रति ब्वामुदहासत | अजोषा वृषभं पतिम्‌ ॥ 
५६३ ओडवम्‌ असंग्रमिन्द्र ते गिरः प्रति ब्रामुदहासत। अजोंषा वृषभं पतिम्‌ ॥ 
५६४ ओडम्‌ अस्माँ अवन्तु ते शतमस्मान्सहस्रमूतय: । अस्मान्विश्वा अभिष्टयः ॥ 


५६५ ओडम्‌ अस्माकं ब्वा सु्तों उप वीतपृष्ठा अभि प्रय: । शत वहन्तु हरयः ॥ 
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५६६ ओवम्‌ अस्माक धृष्णुया रथों युाँ इन्द्रान॑पच्युतः । गब्युरश्वयुरीयते ॥ 

५६७ ओवम्‌ अस्माकं सु रथ॑ पुर इन्द्र: कृणोतु सातयें | न यं धूर्व॑न्ति धूर्तय: ॥ 
५६८ ओडम्‌ अस्माकमिन्द्र भूतु ते स्तोमो वाहिष्ठो अन्तमः । अस्मात्राये महे हिंनु ॥ 
५६९ ओअम्‌ अस्मात्त्सु तत्र चोदयेन्द्र राये रभंखतः। तुर्विद्यप्न यशस्व॒तः ॥ 

५७० ओडब्म्‌ असेस घेंहि श्रवों बृहद्युम्नं संहख़सातमम्‌ । इन्द्र ता रथिनीरिष: ॥ 
५७१ ओडबम्‌ असेस घेंहि श्रवों बृहद्यु्नं संहख़सातमम्‌। इन्द्र ता रथिनीरिषः ॥ 

५७२ ओडम्‌ अस्य पीबा शतक्रतो घनो वृत्राणामभवः । प्रावो वाजेषु वाजिनम्‌ ॥ 
५७३ ओडम्‌ अस्य पीबा शतक्रतो घनो वृत्राणामभवः। प्रावो वाजेषु वाजिनम्‌ ॥ 
५७४ ओडम्‌ अख्वापयहभीतये सहस्मां त्रिंशतं हथे: । दासानामिन्द्रों माययां ॥ 

५७५ ओड्म्‌ अहं प्रब्ेन मन्मना गिर: शुम्भामि कण्ववत्‌ । येनेन्द्र: शुष्ममिहधे ॥ 
५७६ ओबम्‌ अहं प्रत्रेन मन्‍्मना गिरः शुम्भामि कण्ववत। येनेन्द्रः शुष्ममिद्दधे ॥ 
५७७ ओबम्‌ अहनृत्रमचीषम ओर्णवाभमहीशुव॑म्‌ । हिमेनाविध्यदर्बुदम्‌ ॥ 

५७८ ओबम्‌ अहमिद्धि पितुष्परिं मेधामृतस्य॑ जग्रभ । अहं सूर्य हृवाजनि ॥ 

५७९ ओडम्‌ अहमिद्धि पितुष्परिं मेधामृतस्य जग्रभ॑। अहं सूर्य डवाजनि ॥ 


दे २ दे १ धर दे 09 दे १ 


५८० ओडम्‌ अतीहि मन्यषाविण* सृष॒वाश्समुपेरय। अस्य रातो स॒तं पिब॥ 


वे १ छ वे ०२ दे १० 


५८१५ ओडम अतश्रिदिन्द्र न उपा याहि शतवाजया। ड्षा सहखवाजया॥ 


१ छ दे १ है दे १७०9 दे छे | दे १9 दे १9 
५८२ ओडम्‌ अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌। मा नो अति ख्य आ गहि॥ 


भर 


५१९९ 
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१9७ दे १७०9 


ओड्म अन॒ बा रोदसी उभे स्पर्धमानमददेताम। इन्द्र यहस्य॒हाभवः॥ 
१४ दे ?१ श्र दे १ ७४ दे १ श्र 9 दे १ दे ४8 डे 

ओड्म्‌ अनु प्रत्नस्योकसो हुवे तुविप्रतिं नरम्‌। यं ते पूर्व पिता हुवे॥ 
१्छ दे १ ७ दे १०9२ दे १ छ 9 दे ४ दे १ 

ओअम्‌ अपादु शिष्र्यन्धसः सुदक्षस्य प्रहोषिणः। इन्द्रोरिन्द्रो यवाशिरः॥ 


दे १ ७9 दे १ श्र 


ओडम्‌ अपिबत्कद्गवः सुतमिन्द्रः सहसख्रबाह्े। तत्राददिष्ट पोस्यम॥ 


१४वे ७४ वे छठ डे कु १9 


ओबम्‌ अयुद्ध इद्युधा वृतृश शूर आजति जति सब्बभिः। येषामिन्द्रो युवा सखा॥ 


वे छ दे १ की १छ दे १्छ 


ओड्म्‌ अरं त इन्द्र कृक्षये सोमो भवत्‌ वृत्रहन। अरं धामभ्य इ्न्दवः॥ 


दे १ ७9 


ओड्म्‌ अरं त इन्द्र श्रवसे गमेम शूर बावतः अरश शक्र परेमणि॥ 


१ डे 9 वे ७ दे १ कर डे १ छ दे १ श्र 
ओड्म्‌ असग्रमिन्द्र ते गिरः प्रति ब्रामुदहासत। सजोषा वृषभं पतिम्‌॥ 
98३ १ ७ 


ओडम अरमश्ाय गायत श्रतकक्षारं गवे। अरमिन्द्रस्यथ धाम्ने॥ 
9 डे १छे डे छे दे १ छ्र डे १ छ डे 9 दे १ 9 | १छे 
ओड्म्‌ अस्ति सोमो अयश सुतः पिबन्त्यस्य मरुतः। उत खराजो अश्विना॥ 
हे १ ७४ 


ओब्म्‌ अद्य नो देव सवितः प्रजावत्सावीः सौभगम्‌। परा दुष्वप़््यश सुव॥ 


छर ३ 


दे १ श्र 9 दे 
ओब्म्‌ अपां फेनेन नमुचे शिर इन्द्रोदवर्तयः। विश्वा यदजय स्पृधः॥ 

दे १ | दे २ दे १ | दे १०9 दे | | दे श्छ 
ओडम्‌ अभि ब्वा वृषभा सुते सुतर सृजामि पीतये। तृम्पा व्यश्रुही मदम्‌॥ 

डे १७ श्छ 

ओडम्‌ अभि ब्वा वृषभा सुते सुतश्सृजामि पजञामि पीतये। तृम्पा व्यश्रुद्दी मदम्‌॥ 

दे १ श्र गोपतिं दे १ छ डे १ डे डे दे छ दे 
ओडम्‌ अभि प्र गोपतिं गिरेन्द्रमर्च यथा विदे। सूनुश सत्यस्य सत्पतिम्‌॥ 

दे ४ दे 


ओडम्‌ अभि प्र गोपतिं गिरेन्द्रमर्च यथा विदे। सूनु सत्यस्य सत्पतिम्‌॥ 


१ छ9 दे छठ दे 


अधि बर्हिषि | एहीमस्य द्रवा पिब॥ 


६०० 


६०९ 
६१० 
६११ 
६१२ 
६१३ 
६१४ 
६१५ 
६१६ 


ओबम्‌ 
ओबडम्‌ 
ओबडम्‌ 
ओबडम्‌ 
ओडम्‌ 
ओडम्‌ 
ओबडम्‌ 
ओबम्‌ 
ओबम्‌ 
ओबम्‌ 
ओडम्‌ 
ओबडम्‌ 
ओबडम्‌ 
ओडम्‌ 
ओबडम्‌ 
ओबडम्‌ 
ओबडम्‌ 


वेदमन्त् गायत्री छन्दः 8२ 
डे १ 9 5 | 9 दे श्छे दे १्छ दे १ 9 १ 9 दे छठ । १्छ 
अयं त इन्द्र सोमो निपूतों अधि बर्हिषि। एहीमस्य द्रवा पिब॥ 
डे 9 दे १ 9 दे १ क्र १ क्र डरे १्छे 
अया धघिया च गव्यया परुणामन्परुष्टत।। यत्सोमेसोम आभवः॥ 


वे १०9 


अयमु ते समतसि कपोत ड्व गर्भधिम्‌। वचस्तच्िन्न चस्तच्चिन्न ओहसे॥ 


दे १७9७ दे 


अयम ते समतसे कपोत ड्व गर्भधिम। वचस्तचिन्न चस्तच्ित्न ओहसे॥ 


दे 9 वे ७9दे १ छे दे 98 दे 9३७ 


अहं प्रत्रेन जन्मना गिरः शु॒म्भामि कण्ववत। येनेन्द्रः शुष्ममिद्दधे॥ 


४३१ ७9 वे १०२ 


अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रह। अह* सूर्य ड्ववाजनि॥ 


दे १०२ 


अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रह। अहश सूर्य ड्वाजनि॥ 


१० अक 


अत्राह गोरमन्वत नाम बष्टरपीच्यम। ड्ृत्था चन्द्रमसो गृहे॥ 
अत्राह गोरमन्वत नाम बष्टपाच्यम | इत्था चन्द्रमसो गृहे॥ 

आ घ ब्ावात्त्मनाप्त स्तोतृभ्यों धृष्णवियानः। ऋणोरक्ष न चक्रयोए: ॥ 
आ घां गमददि ग्रवत्सहस्निणीभिरूतिभिं: । वार्जेभिरुप नो हवम्‌ ॥ 
आ घां गमद्यदि श्रवत्सहस्निणीभिरूतिभिः। वाजेभिरुप नो हवम्‌ ॥ 
आ त॑ इन्द्र महिमानं हरयो देव ते मह: । रथें वहत्तु विश्वतः ॥ 
आ त॑ एता वचोयुजा हरी गृ्णे सुमद्रथा | यदीन ब्रह्मभ्य डृद्दद: ॥ 
आ तू न॑ इन्द्र क्षुमत्त चित्र ग्राभं सं गृभाय । महाहस्ती दक्षिणेन ॥ 
आ तू न॑ इन्द्र मद्र(ग्घुवानः सोम॑पीतये। हरिभ्यां याह्यद्रिवः ॥ 


आ तू न॑ इन्द्र वृत्रहन्नस्माकमर्थमा गहै । महान्महीभिरूतिभि: ॥ 
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ओडम्‌ आ तू नडइ्न्द्र वृत्रहन्नस्माकमर्द्धमा गहि। महान्‌ महीभिरूतिभिः ॥ 
ओड्म्‌ आ ते दक्ष वि रोंचना दधद्रत्ना वि दाशुषें । स्तोतृभ्य इन्द्रमर्चत ॥ 
ओब्म्‌ आ ते सिश्चामि कुक्ष्योरनु गात्रा वि धांवतु। गृभाय जिहया मधु ॥ 
ओब्म्‌ आ ब्वां गीर्भि्महामुरुं हुवे गामिंव भोजसे । इन्द्र सोम॑स्य पीतये ॥ 
ओडम्‌ आ ब्वां ब्रह्ययुजा हरी वहतामिन्द्र केशिनां । उप ब्रह्मांणि नः श्रणु ॥ 
ओब्म्‌ आ ब्वां ब्रह्ययुजा हरी वह॑तामिन्द्र केशिनां। उप ब्रह्माणि नः श्रणु ॥ 
ओब्म्‌ आ ब्वां ब्रह्ययुजा हरी वहतामिन्द्र केशिनां। उप ब्रह्मांणि नः श्रृणु ॥ 
ओब्म्‌ आ ब्वां ब्रह्ययुजा हरी वहतामिन्द्र केशिनां। उप ब्रह्मांणि नः श्रृणु ॥ 
ओड्म्‌ आ ब्वां रम्भं॑ न जिव्रयो रसभ्मा शवसस्पते । उश्मसिं त्वा सधस्थ आ ॥ 
ओडम्‌ आ ब्वा वहन्तु हरयो वृषणं सोमपीतये । इन्द्र ब्वा सूरचक्षसः ॥ 
ओड्म्‌ आ ब्वा विशन्ब्राशवः सोमांस इन्द्र गिर्वण:। शव ते सन्तु प्रचेंतसे ॥ 
ओडम्‌ आ ब्वेता नि षींदतेन्द्रमभि प्र गायत। सखायः स्तोमवाहसः ॥ 
ओव्म्‌ आ नों याहि सुताव॑तोउस्माक सुष्तीरुप। पिबा सु शिप्रित्रन्धंसः ॥ 
ओडम्‌ आ बुन्दं वृत्रहा ददे जातः पृच्छद्ठि मातरम्‌ । क उग्राः के है ग्रण्विरि ॥ 
ओड्म्‌ आ यहुवः शतक्रतवा काम जरितृणाम्‌। क्णोरक्ष न शचीभिः ॥ 
ओडम्‌ आ यस्य ते महिमानं शतमूते श्क्रतो । गीर्भिगुणक्ति कारव॑: ॥ 


ओड्म्‌ आ यांहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिबां हमम्‌ । एदं बर्हिः संदो मम ॥ 


ओबम्‌ 
ओबडम्‌ 
ओडम्‌ 
ओबडम्‌ 
ओबडम्‌ 
ओडम्‌ 
ओबडम्‌ 
ओबम्‌ 
ओबडम्‌ 
ओबडम्‌ 
ओबडम्‌ 
ओबम्‌ 
ओडम्‌ 
ओबम्‌ 
ओबम्‌ 
ओबम्‌ 
ओबम्‌ 
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आ यांहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिबा ह्ृमम्‌। एदं बर्हिंः संदो मम ॥ 
आ यांहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिबां हमम्‌। एदं बहिंः संदो मम ॥ 
आ यांहि सुषुमा हि त इन्द्र सोम॑ं पिबां हमम्‌। एदं बहिंः संदो मम ॥ 
आ व इन्द्र क्रिविं यथा वाजयन्त: शतक्रतुम्‌ । मंहिंष्ठ सिद्ध इन्दुभिः ॥ 
आ हरयः ससंृज़िरे5रुषीराधि बर्हिषिं। यत्राभि संनवामहे ॥ 
आ हरयः ससंज़िरे5रुषीरािं बर्हिषिं। यत्राभि संनवामहे ॥ 
आदित्प्रतरस्य रेतसो ज्योतिष्पश्यक्ति वासरम्‌ | परो यदिध्यतें दिवा ॥ 
आदी शवस्यं्रवीदौर्णवाभमहीशुव॑म्‌ । ते पुत्र सन्तु निष्टर: ॥ 
आयत्तारं महिं स्थिरं पृतनास गश्रवोजितम्‌ । भ्रेरीशानमोजसा ॥ 


दे छ दे 


आ घा गमद्यदि श्रवत्सहखिणीभिरूतिभिः। वाजेभिरुप जेभिरुप नो हवम॥ 


दे १ ० 


आ तू न इन्द्र क्षुमक्तं चित्र ग्राभश सं गृभाय। महाहस्ती दक्षिणेन॥ 


१ दे १ ७9 वे २ दे १ 


आ तू न इन्द्र क्षुमक्तं चित्र ग्राभश सं गृभाय। महाहस्ती दक्षिणेन॥ 


१ श्र ४ वे 89३ १ ७ 


आ तू न इन्द्र वृत्रहन्नस्माकमर्धमा गहि। महान्महीभिरूतिभिः॥ 
आतब्वा ब्रह्ययजा हरी वहतामिन्द्र केशिना। उप ब्रह्माणि नः ग्रूण॥ 
आब्वा विश्च्चिन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः। न ब्वामिन्द्राति रिच्यते॥ 
आ ब्वा विशन्चिन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः। न ब्वामिन्द्राति रिच्यते। 


| | वे १ श्र | दे १ ० 
आ नो मित्रावरुणा घृतैर्गव्यूतिमुक्षतम्‌। मध्वा रजाश्से सुक्रतू॥ 


६५१ 
६५२ 
६५३ 
६५४ 
६५५ 
६५६ 
६५७ 
६५८ 
६५९ 
६६० 
६६१ 
६६२ 
६६३ 
६६8 
8६६५ 
६६६ 
६६७ 
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क्र 


ओडम्‌ आ यहुवः शतक्रतवा काम जरितृणाम। ऋणोऊउक्ष न शचीभिः॥ 
१्छ 
ओड्म्‌ आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोम॑ पिबा ह्मम्‌। एदं बहिः सदो मम॥ 
| | दे 85 दे 9 दे 2 दे १्छ दे 9२ छठ दे १ 9 दे १्छ 
ओड्म्‌ आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोम॑ पिबा हमम्‌। एदं बहिः सदो मम॥ 
9 वे १ दे १ छ 
ओड्म्‌ आ हरयः ससृज़िरे रुषीरधि बरहिंषि। यत्राभि संनवामहे॥ 
छे वे ७ दे ४ दे १०४ डे १ 8४ दे १ ९३७ ४ वे 8४ दे ७ दे १ छे 
ओबड्म्‌ आ घा ये अग्निमिन्धते स्तृणक्ति बहिरानुषक। येषामिन्द्रो युवा सखा॥ 
दे 9 दे १ छ वे ७छ 2 डेक श्र 
ओड्म्‌ आ घ ब्ावान्‌ त्मना युक्तः स्तोतृभ्यो धृष्णवीयानः। ऋणोउक्षं न चक्रयोः॥ 
98 वे १ छक्षेदे १ छ दे १ 8४8 दे ७ दे १७9 9 दे ॥४क्‍ श्र 
ओड्म्‌ आ बुर्दं वृत्रहा ददे जातः पृच्छद्वि मातरम्‌॥। क उग्राः के ह जण्विरे॥ 
छे दे १७ दे १ छर दे १ ७ दे १ छठे १्छ 
ओड्म्‌ आ याद्युप नः सुतं वाजेभिर्मा हृणीयथाः। महा* डव युवजानिः॥ 
दे १ छे दे १ ०9 
ओड्म्‌ आ व इन्द्र कृविं यथा वाजयन्तः शतक्रतुम्‌। मश्हिष्ठश्सिच्च इन्दुभिः॥ 
छठ दे | 9३ १ छ दे १ श्र १ छे वे १्छ 
ओड्म्‌ आ ब्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत। सखायः स्तोमवाहसः॥ 
छठ दे ६४क्‍ 9३४१ छ३े १ श्र १ छ्षदे १्छ 
ओड्म्‌ आ ब्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत। सखाय स्तोमवाहसः॥ 
ओबम्‌ इच्छनग्वस्य यच्छिरः पर्वतेष्वरपश्रितम्‌। तद्विंदच्छर्यणावति ॥ 
ओबवम्‌ इच्छत्ति देवाः सुन्वत्तं न खप्नाय स्पृहयक्ति। यत्ति प्रमादमतन्द्राः ॥ 
ओबम्‌ इतो वां सातिमीमहे दिवो वा पार्थिवादर्धि । इन्द्र महो वा रजसः ॥ 
ओबम्‌ इतो वां सातिमीमहे दिवो वा पार्थिवादधिं। इन्द्र महो वा रजसः ॥ 
ओवम्‌ इन्द्र आशाभ्यस्परि सर्वस्यो अभयं करत्‌। जेता शत्रून्विचर्षणिः ॥ 


ओवम्‌ इन्द्र आशाभ्यस्परि सर्वस्यो अभयं करत्‌। जेता शत्रून्विचर्षणिः ॥ 
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ओड्म्‌ इन्द्र इद्ध्यों: सचा संमिश्न॒ आ वंचोयुजां। इन्द्रों वज्जी हिंरण्ययः ॥ 
ओडम्‌ इन्द्र इद्धर्योः सचा संमिंश्ल॒ आ वंचोयुजां। इन्द्रों वज्जी हिंरण्ययः ॥ 
ओडम्‌ इन्द्र इद्धर्योः सचा संमिंश्व॒ आ वंचोयुजां। इन्द्रों वज्जी हिंरण्ययः ॥ 
ओवम्‌ इन्द्र ऋतुविदं सुतं सोम॑ हर्य पुरुष्ठत | पिबा वृषस्त्र तातृंपिम्‌ ॥ 
ओवम्‌ इन्द्र ऋतुविद सुतं सोम॑ हर्य पुरुष्ठत। पिबा वृषस््र॒ तातृपिम्‌ ॥ 
ओबम्‌ इन्द्र ऋतुविद सुतं सोम॑ हर्य पुरुष्ठत। पिबा वृषस्त्र तातृपिम्‌ ॥ 
ओब्म्‌ इन्द्र क्वा वृषभं वयं सुते सोमें हवामहे । स पाँहि मध्वो अन्धंसः ॥ 
ओबम्‌ इन्द्र ्वा वृषभं वयं सुते सोमें हवामहे। स पाँहि मध्वो अन्धंसः ॥ 
ओबम्‌ इन्द्र ब्वा वृषभं वयं सुते सोमें हवामहे। स पांहि मध्वो अन्धंसः ॥ 
ओबम्‌ इन्द्र ब्रोतांस आ वयं वज्ज घना दंदीमहि । जयैम सं युधि स्पृर्ध: ॥ 
ओब्म्‌ इन्द्र ब्रोतांस आ वयं वज्र घना दंदीमहि। जयेम सं युधि स्पृथः ॥ 
ओब्म्‌ इन्द्र दह्मख पूरसि भद्गा त एति निष्कृतम्‌ | इयं धीऋद्ियावती ॥ 
ओव्म्‌ इन्द्र प्र णों धितावानं यज्ञं विश्वेभिदेवेभि: । तिर स्तवान विश्पते ॥ 
ओबम्‌ इन्द्र प्र णों घितावानं यज्ञ विश्वेभि्देवेभि। तिर स्तवान विश्पते ॥ 
ओब्म्‌ इन्द्र प्र णो रथमव पश्चाचित्सत्तमद्रिवः | पुरस्तदिनं मे कृधि ॥ 


ओब्म्‌ इन्द्र प्रेहि पुरस्त्बं विश्वस्येशान ओजसा। वृत्राणि वृत्रह जहि ॥ 


ओब्म्‌ इन्द्र य उ नु ते अस्ति वाजो विप्रेंभि: सनित्रः । अस्माभि: सु त॑ सनुहि ॥ 


६८५ 
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ओब्म्‌ इन्द्र वाजेषु नोइव सहस्रप्रधनेषु च। उग्र उग्माभिरूतिभिः ॥ 
ओवम्‌ इन्द्र श्रुधि सु मे हवमस्मे सुतस्य गोम॑तः । वि पीतिं तृप्तिमश्रुहि ॥ 
ओवम्‌ इन्द्र सोमां: सुता इमे तव प्र य॑न्ति सत्पते । क्षय चन्द्रास इन्दवः ॥ 
ओबम्‌ इन्द्र सोमा: सुता इमे तान्दधिष्व शतक्रतों | ज़ठरें वाजिनीवसो ॥ 
ओवम्‌ इन्द्र सोमाः सुता इमे तव प्र यक्ति सत्पते। क्षय चन्द्रास इन्दवः ॥ 
ओबम्‌ इन्द्र सोमाः सुता इमे तान्दधिष्व शतक्रतो। जठरें वाजिनीवसो ॥ 
ओवम्‌ इन्द्र: स दामने कृत ओजिष्ठ: स मर्दे हितः । दुश्नी श्लोकी स सोम्यः ॥ 
ओवम्‌ इन्द्र प्रतेन मन्मना मरुद्त्त हवामहे । अस्य सोम॑स्य पीतयें ॥ 
ओब्म्‌ इन्द्र वय॑ महाधन इन्द्रमरभ हवामहे । युज वृत्रेषु वज़िणम्‌ ॥ 
ओब्म्‌ इन्द्र वयं महाधन इन्द्रमरभ हवामहे। युज वृत्रेषु वज़िणम्‌ ॥ 
ओवम्‌ इन्द्र वृत्राय हत्तवे पुरुहतमुप ब्रुवे । भरैंषु वाजसातये ॥ 
ओबम्‌ इन्द्र वृत्राय हन्तवे पुरुहतमुप ब्रुवे। भरैषु वाजसातये ॥ 
ओबम्‌ इन्द्र वो विश्वतस्परि हवामहे जनेंभ्य अस्माकंमस्तु केवलः ॥ 
ओवम्‌ इन्द्र वो विश्वतरस्परि हवामहे जनेंभ्यः। अस्मार्कमस्तु केवलः ॥ 
ओबम्‌ इन्द्र सोमस्य पीतये स्तोमैरिह हवामहे । उक्थेभि: कुविदागमंत्‌ ॥ 
ओवम्‌ इन्द्र सोमस्य पीतये स्तोमैरिह हवामहे। उक्थेभिः कुविदागमंत्‌ ॥ 
ओबम्‌ इन्द्र: स दामने कृत ओजिष्ठ: स मर्दे हितः। दुश्नी श्लोकी स सोम्यः ॥ 
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ओबम्‌ इन्द्र: स दामने कृत ओजिष्ठ: स मर्दे हितः। दुश्नी श्लोकी स सोम्यः ॥ 
ओबम्‌ इन्द्रमित्केशिना हरीं सोमपरेयाय वक्षतः | उप॑ यज्ञ सुराधसम्‌ ॥ 
ओबम्‌ इन्द्रमित्केशिना हरी सोमपेयाय वक्षतः। उप यज्ञ सुराधसम्‌ ॥ 
ओबम्‌ इन्द्रमित्था गिरो ममाच्छांगुरिषिता ह्ृतः। आवृते सोमपीतये ॥ 
ओवम्‌ इन्द्रमिद्वाधिनों बृहदिन्द्रमकेभिर्रकिण: । इन्द्र वाणीरनूषत ॥ 

ओबम्‌ इन्द्रमिद्वाधिनों बृहदिन्द्रमकेभिर्रकिणः। इन्द्र वाणीरनूषत ॥ 

ओबम्‌ इन्द्रमिद्वाधिनों बृहदिन्द्रमकेभिर्रकिणः। इन्द्र वाणीरनूषत ॥ 

ओबम्‌ इन्द्रमिद्वाधिनों बृहदिन्द्रमकेभिरकिणः। इन्द्र वाणीरनूषत ॥ 

ओवम्‌ इन्द्रमुक्थानिं वावृधु: समुद्रमिंव सिन्धंवः । अनुत्तमन्युमजरम्‌ ॥ 
ओवम्‌ इन्द्रश्न मृडयांति नो न नः पश्चादघं नशत्‌। भद्गं भवाति नः पुरः ॥ 
ओवम्‌ इन्द्रश्न मुलयांति नो न नः पश्चादघं नशत्‌। भद्रं भवाति नः पुरः ॥ 
ओबम्‌ इन्द्रश्न मृठयांति नो न न: पश्चादघं नशत्‌ । भद्गं भंवाति नः पुरः ॥ 
ओबम्‌ इन्द्रश्चिद्धा तदब्रवीत्स्तरिया अशास्यं मन: । उतो अह क्रतुं रघुम्‌ ॥ 
ओबम्‌ इन्द्रा याँहि चित्रभानो सुता इमे ब्वायवः। अण्वीभिस्तनां पूतासः ॥ 
ओबम्‌ इन्द्रा याँहि तृतुजान उप ब्रह्मांणि हरिवः । सुते दधिष्व नश्वन: ॥ 
ओबम्‌ इन्द्रा याँहि तूतुजान उप ब्रह्मांणि हरिवः। सुते दधिष्व नश्वनः ॥ 


ओबम्‌ इन्द्रा याँंहि घियेषितो विप्रजुतः सुतावतः। उप ब्रह्माणि वाघतः ॥ 


वेदमन्त गायत्री छन्दः.. ४९ 

ओबम्‌ इन्द्रा यांहि घियेषितो विप्रजूतः सुतावतः । उप ब्रह्मांणि वाघत: ॥ 
ओबम्‌ इन्द्रांय गाव॑ आशिर दुदुह्े वज्रिणे मधु | यत्सीमुपह्रे विदत्‌ ॥ 
ओअम्‌ इन्द्रांय गाव॑ आशिर दुदुद्ढे वज्िणे मधुं। यत्सीमुपह्रे विदत्‌ ॥ 
ओअम्‌ इन्द्रांय गाव॑ आशिर दुदुद्ढे वज्िणे मधुं। यत्सीमुपह्रे विदत्‌ ॥ 
ओबम्‌ इन्द्रांय मद्दने सुतं परि ष्टोभन्तु नो गिर: । अर्कर्मर्चन्तु कारव॑: ॥ 
ओबम्‌ इन्द्रांय मद्ने सुतं परि ष्टोभन्तु नो गिर। अर्कमर्चन्तु कारवः ॥ 
ओबम्‌ इन्द्रायाहि तृतुजान5उप ब्रह्माँणि हरिवः। सुते दंधिष्व नश्वनः ॥ 
ओबम्‌ इन्द्रायाहि धियेषितो विप्रजूतः सुतावतः। उप ब्रह्मांणि वाघतः ॥ 
ओम इन्द्रियाणिं शतक्रतो या ते जनेंषु पश्चसु । इन्द्र तानिंत आ वृणे ॥ 
ओबम्‌ इन्द्रियाणि शतक्रतो या ते जनेंषु पश्चसु। इन्द्र तानिंत आ वृणे ॥ 
ओडम्‌ इन्द्रियाणि शतक्रतो या ते जनेंषु पश्चसु। इन्द्र तानिंत आ वृणे ॥ 
ओबम्‌ इन्द्रेण मन्युनां वयमभि ष्याम पृतन्यतः। प्नन्तों वृत्राण्यप्रति ॥ 
ओबम्‌ इन्द्रेंण रोचना दिवो ट्ढानिं टरंहितानिं च। स्थिराणि न पराणुदे ॥ 
ओवम्‌ इन्द्रेंण रोचना दिवो ट्ढानिं टंहितानिं च। स्थिराणि न पराणुदे ॥ 
ओबम्‌ इन्द्रेंण रोचना दिवो ट्ल्हानि टहितानिं च | स्थिराणि न पराणुदें ॥ 
ओब्म्‌ इन्द्रेण सं हि दक्षेसे संजग्मानो अबिभ्युषा। मन्दू संमानवर्चसा ॥ 


ओबम्‌ इन्द्रेहि मत्स्यन्धंसो विश्वेभिः सोमपर्वभिः। महाँ अभिष्टिरोज॑सा ॥ 


वेदमन्त गायत्री छन्दः. ५४० 

ओब्म्‌ इन्द्रों अज्ञ महद्भयमभी षदप चुच्यवत्‌ । स हि स्थिरो विचर्षणिः ॥ 
ओबम्‌ इन्द्रों अक्ञ महद्भयमभी षदप चुच्यवत्‌। स हि स्थिरो विचर्षणिः ॥ 
ओबम्‌ इन्द्रों अं महद्भयमभी षदप चुच्यवत्‌। स हि स्थिरो विचर्षणिः ॥ 
ओबम्‌ इन्द्रों दधीचो अस्थरिर्वृत्राण्यप्रतिष्कुतः। जघान नवतीर्नव ॥ 

ओब्म्‌ इन्द्रों दीर्घाय चक्षस आ सूर्य रोहयद्विवि । वि गोभिरद्रिमैरयत्‌ ॥ 
ओब्म्‌ इन्द्रों दीर्घाय चक्षंस आ सूर्य रोहयहिंवि। वि गोभिरद्रिमेरयत्‌ ॥ 
ओब्म्‌ इन्द्रों दीर्घाय चक्षंस आ सूर्य रोहयहिंवि। वि गोभिरद्रिमेरयत्‌ ॥ 
ओब्म्‌ इन्द्रों दीर्घाय चक्षंस आ सूर्य रोहयहिंवि। वि गोभिरद्रिमेरयत्‌ ॥ 
ओडम्‌ इम उ ब्वा वि चक्षते सखाय इन्द्र सोमिन: । पुष्टवन्तो यथा पशुम्‌ ॥ 
ओब्म्‌ इमं नु मायिन हुव इन्द्रमीशानमोज॑सा । मरुद्वत्तं न वृश्षसे ॥ 
ओबवम्‌ इममिन्द्र गवांशिरं यवाशिरं च नः पिब । आगत्या वृषभिः सुतम्‌ ॥ 
ओबवम्‌ इममिन्द्र गवांशिरं यवाशिरं च नः पिब। आगत्या वृषभिः सुतम्‌ ॥ 
ओबम्‌ इमा अभि प्र णोनुमो विपामग्रेषु धीतय: । अग्रेः शोचिर्न दिद्युत: ॥ 
ओब्म्‌ इमा उ ब्वा सुतेसुते नक्षन्ते गिर्वणों गिर; । वत्सं गावो न धेनव: ॥ 
ओवम्‌ हमा थाना घृंतखुवो हरी इहोप॑ वक्षतः | इन्द्र सुखतमे रथे ॥ 
ओबम्‌ इमा ब्रह्म ब्रह्मवाहः क्रियत्त आ बर्हिः सींद । वीहि शूर पुरोवाशम्‌ ॥ 


ओबम्‌ इमा ब्रह्म ब्रह्मवाहः क्रियत्त आ बर्हिः सींद। वीहि शूर पुरोडाशम्‌ ॥ 
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७५३ ओब्म्‌ इ्मां म इन्द्र सुष्टतिं जुषस् प्र सु मामव । उत प्र वर्धया मतिम्‌ ॥ 
७५४ ओम इमास्त इन्द्र पृश्नयो घृतं दुहत आशिरम्‌ । एनामृतस्य पिप्युषी: ॥ 
७५५ ओअम्‌ इमे सोमांस इन्दंवः सुतासो अधि बर्हिषिं | ताँ इन्द्र सहंसे पिब ॥ 
७५६ ओअम्‌ इह बा गोपरीणसा महे मन्दन्तु राधंसे । सरों गौरो यथा पिब ॥ 
७५७ ओअम्‌ इह बा गोपरीणसा महे मन्दन्तु राधसे। सरों गौरो यथा पिब ॥ 
७५८ ओझडम्‌ इहि तिस्रः परावत इहि पश्च जनाँ अंतिं । थेनां इन्द्राववाकशत्‌ ॥ 
७५९ ओडम्‌ ह्न्द्र वो विश्वतस्परि हवामहें जनेभ्य | अस्माकमस्तु केवल ॥ 


७६० ओडम इन्द्र वयं महाधन इन्द्रमर्भ हवामहे। यजं वृत्रेष वज्िणम॥ 


वे १ 9 


७६१ ओडम्‌ इन्द्रा याहि चित्रभानो सुता मे ब्वायवः। अण्वीभिस्तना पूृतासः॥ 


दे १ छ 


७६२ ओअञम्‌ इन्द्रा याहि घियेषितो विप्रज्ूतः सुतावतः। उप ब्रह्माणि वाघतः॥ 


छर 3 


७६३ ओअञम्‌ इन्द्रा याहे तृतुजान उप ब्रह्माणि हरिवः। सुते दधिष्व नश्वनः॥ 


१ | 


७६४ ओडम्‌ इन्द्राय गाव आशिरं दुदुह्वे वज्जिणि मधु। यत्सीमुपहरे विदत्‌॥ 


१ छक्षेदे १२ दे १ श्र दे १्छ दे १ छ दे १ छ 
७६५ ओउञम्‌ इन्द्राय मद्दने सुतं परि ष्टोभन्तु नो गिर। अर्कमर्चन्तु कारवः॥ 
छ दे डे १ ७9 


७६६ ओडम्‌ इन्द्राय मद्ने सुतं परि ष्टोभन्तु नो गिरः। अर्कमर्चन्तु कारवः॥ 


दे १ ४8 वे १०२ 


७६७ ओकञम्‌ इन्द्रेण सर्शहे टक्षसे सजग्मानो अबिभ्युषा। मन्दू समानवर्चसा॥ 


वे छ वे & दे 


७६८ ओक्म्‌ इन्द्रो अज्ञ महद्भयमभी द्रयमभी षदप चुच्यवत्‌। स हि स्थिरो विचर्षणिः॥ 


१ छकेवे १ 


७६९ ओडम इन्द्रो दधीचो अस्थभिरवत्राण्यप्रतिष्कृतः। जघान नवतीर्नव॥ 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः ५२ 
दे १४र 


७७० ओडम इन्द्रो दधीचो अस्थभिर्वृत्राण्यप्रतिष्कतः। जघान नवतीर्नव॥ 
७७१ ओबवम्‌ इन्द्रो दीर्धाय चक्षस आ सूर्य शरोहयहिवि । वि गोभिरद्रिमैरयत्‌॥ 


७७२ ओडम इन्द्र हषे ददातु न ऋभक्षणमृभश्रयेम। वाजी जी ददात वाजिनम॥ 


२ दे थ दे १ 


७७३ ओडम इन्द्र उक्धेभिमन्दिष्ठो वाजानां च वाजपति जपति: | हरिवान्त्स्तानाश सखा॥ 


दे 9 वे १ 8 वे ०9 डे १्छ२ दे १०२ दे 9 दे 


७७४ ओअञम्‌ इन्द्रा नु पृषा वयश सख्याय खस्तये। हुवेम वाजसातये जसातये॥ 


१७8४ दे १ ०२ दे १ दे छ दे १ १ 


७७५ ओञडम्‌ इन्द्र इन्नो महोनां दाता वाजानां नृतः। महाश्अभिज्ञवा यमत॥ 
9 दे छठ दे 9 दे ६४ 9 दे १ 82 दे १ ७ १ छ दे ६४क्‍ 98३ १ ७० 
७७६ ओअम्‌ इन्द्र इृद्धर्योः सचा सम्मिश्नु आ वचोयुजा। इन्द्रो वज्जी हिरण्ययः॥ 
9 हे छठ दे 9 दे ६४ 9 दे १ ४ दे १ ७४ १ छ दे ६४क्‍ 98३ १ ० 
७७७ ओअम्‌ इन्द्र इृद्धर्योः सचा सम्मिश्नु आ वचोयुजा। इन्द्रो वज्जी हिरण्ययः॥ 
9 दे १्छे दे १ ०9 दे २ दे १ छ दे १ ७ 
७७८ ओबञम्‌ इन्द्र वाजेषु नोइव सहस्रप्रधनेषु च। उग्र उग्मराभिरूतिभिः॥ 
9 दे १्छे दे १ ७9 दे २ दे १ छ दे १ ७ 
७७९ ओबम्‌ इन्द्र वाजेषु नोइव सहस्रप्रधनेषु च। उग्र उग्मराभिरूतिभिः॥ 
० दे 8 वे १ 8 दे १ श्र ३ १ छदे १ ७0 9 दे १ छे 
७८० ओकञ्म्‌ इन्द्रमिद्वाथिनो बृहदिन्द्रमकेभिरकिणः। इन्द्र वाणीरनूषत॥ 
9 दे 8 वे १ ४ दे १ छर ३ १ ७&३े १्छ9 9 दे १छ 
७८१ ओकञम्‌ इन्द्रमिद्वाथिनो बृहदिन्द्रमकेभिर्किणः। इन्द्र वाणीरनूषत॥ 


दे ४३ १७ 


७८२ ओडम इच्छत्ति देवाः सुन्वन्तं न सखप्नाय स्पृहयन्ति। यक्ति प्रमादमतन्द्राः॥ 


डे छर ३ ७& १०9३ 


७८३ ओवम्‌ इच्छन्नश्वस्य यच्छिरः पर्वतेष्वपश्रितम्‌। तद्विदच्छर्यणावति॥ 


हे छठ डे १्छ दे १०२ १ डे १ ७ 
७८४ ओअडम्‌ इडृदं वसो सुतमन्धः पिबा सुपूर्णमुदरम। अनाभयित्ररिमा ते॥ 
दे छठ दे दे १२ 


१्छ 
७८५ ओडम्‌ इडृदं वसो सुतमन्धः पिबा सुपूर्णमुदरम। अनाभयित्ररिमा ते॥ 


श्र दे १ 


७८६ ओडम्‌ हृदशअ ह्ान्वोजसा सुतअ राधानां पते। पिबा ब्ा5ड3स्य गिर्वणः॥ 


७८७ 
छठ्प्षर 
9८९ 
७९० 
७९१ 
9९२ 
७९३ 
9९४ 
3९५ 
७९६ 
७९७ 
७९८ 
3९९ 
८00 
८०१ 
८0२ 
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वेदमन्त्न गायत्री छन्दः ५३ 
दे १ श्र दे १ छे 9 दे 9 १ छे 
ओब्म्‌ इृदश्ह्यन्वोजसा सुतश्राधानां पते। पिबा ब्वास्य गिर्वणः॥ 


दे १ ७9 


ओअ्म ह्मा उ ब्वा परुवसो$भि प्र नोनवर्गिरः। गावो वत्सं न पेनवः॥ 


वे १ ७9 


ओब्म्‌ इमा उ ब्वा सुतेसुते नक्षन्ते गिर्वणों गिरः। गावो वत्स न घेनवः॥ 
दे १ छे डे १्छ दे १ ७४ डे १७9 दे के दे १ २ ६४क्‍ 
ओअम्‌ इमास्त इन्द्र पृश्नयो घृतं दुहत आशिरम्‌। एनामृतस्य पिप्युषीः॥ 
दे १ ०४ दे ६४ दे 8 दे ४ दे । १ 
ओबडम्‌ इमे त इन्द्र सोमाआः सुतासो ये च सोदब्वाः। तेषां मत्ख प्रभूवसो॥ 
१छे | दे १७ दे छे 
ओबडम्‌ ड्म उ ब्वा वि चक्षते सखाय इन्द्र सोमिनः। पुष्टावन्तो यथा पशुम्‌॥ 
दे १ श्र डे १ 98 वे १ ७ डे छे ६४क्‍ छे दे १ श्र 
ओबम्‌ द्ृष्ट होत्रा असक्षतेन्द्र वृधन्तो अध्वरे। अच्छावभूथमोजसा॥ 
दे १७ १ छेदे डे १ ७ 
ओबम इहेव ग्रृण्व एषां कशा हस्तेष यद्वदान। नि याम॑ चित्रमृअते॥ 
वे दे १्छ गोपरीणसं दे १ | दे १श्छ १्छे दे १ श्र 
ओब्म्‌ इृह बा गोपरीणसं महे मन्दन्तु राधसे। सरो गौरो यथा पिब॥ 
छठ दे श्र हे १ दे १०9 दे १ 9 दे १ श्र 
ओबम्‌ इन्द्रेहित्स्यन्धसो विश्वेभिः सोमपर्वभिः महा अभिष्टिरोज़सा॥ 
ओब्म्‌ ईजड्डयन्तीरपस्युव इन्द्र जातमुपांसते। भेजानासः सुवीर्यम्‌ ॥ 
दे १७9 दे छेदे १ दे १ श्र दे । दे १०9 
ओब्म्‌ ईड्डयन्तीरपस्युव इन्द्र जातमुपासते। वन्वानासः सुवीर्यम्‌॥ 
ओबम्‌ उत त्या तुर्वशायदू अख्नातारा शचीरपतिं: । इन्द्रों विद्दों अपारयत्‌ ॥ 
ओबम्‌ उत ब्ं मंघवज्छणु यस्ते व॑ष्टि ववक्षि तत्‌ । यद्वौव्यांसि वीछु तत्‌ ॥ 
ओबम्‌ उत ब्ाबंधिरं वयं श्रुत्कर्ण सत्तमूतयें | दूरादिह हवामहे ॥ 
ओबम्‌ उत दासं कौंलितरं बृहतः पर्वतादधि । अवाहबन्निन्द्र शम्बरम्‌ ॥ 


ओबम्‌ उत दासस्य॑ वर्चिन: सहस्रांणि शतावंधीः | अधि पच्च प्रधीरिव ॥ 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः ५४ 


८०४ ओडम्‌ उत न: पितुमा भर संरराणो अविक्षितम्‌ । मघवन्भूरि ते वसु ॥ 


9०4 


८०५ ओअम्‌ उत नः सुभगाँ अरिवेचियुर्दस्म कृष्टय: । स्यामेदिन्द्रस्य शर्मणि ॥ 
८०६ ओडवम्‌ उत न सुभगों अरिवॉचियुर्दस्म कृष्टय'। स्यामेदिन्द्रस्य शर्मणि ॥ 
८०७ ओडम्‌ उत नो गोम॑तस्कृधि हिरण्यवतो अश्विन: । इब्ठांभि: सं रभेमहि ॥ 
८०८ ओडम्‌ उत ब्ुवन्तु नो निदो निरन्यतंश्विदारत । दधाना इन्द्र ह॒हुव: ॥ 

८०९ ओड्म्‌ उत ब्रुवन्तु नो निदो निरन्यर्तश्विदारत। दधाना इन्द्र हहुवः ॥ 

८१० ओअम्‌ उत शुष्णस्य धृष्णुया प्र मृक्षो अभि वेदनम्‌ । पुरो यदस्य सम्पिणक्‌ ॥ 
८११ ओअञम्‌ उत स्मां सद्य इत्परि शशमानाय सुन्वते । पुरू चिन्मंहसे वसु ॥ 
८१२ ओञम्‌ उत स्मा हि ब्वामाहुरिन्मघवानं शचीपते । दातारमविंदीधयुम्‌ ॥ 
८१३ ओबम्‌ उत्तिष्न्नोजसा सह पीवी शिप्रे अवेपयः | सोममिन्द्र चमू सुतम्‌ ॥ 
८१४ ओडब्म्‌ उत्तिष्न्नोजसा सह पीबी शिप्रें अवेपयः। सोम॑मिन्द्र चमू सुतम्‌ ॥ 
८१५ ओब्म्‌ उच्चां मन्दन्तु स्तोमाः कृणुष्व राधों अद्विवः। अव ब्रह्मद्विषों जहि ॥ 
८१६ ओअम्‌ उद्बा आंजदब्ल्‍लिरोभ्य आविष्कृष्वन्गुहां सतीः । अर्वार्च नुनुदे वलम्‌ ॥ 
८१७ ओअम्‌ उद़ा आंजदब्ल्‍िरोभ्य आविष्कृष्वन्गुहां सतीः। अर्वार्ध नुनुदे वलम्‌ ॥ 
८१८ ओअम्‌ उद़ा आंजदब्ल्‍िरोभ्य आविष्कृष्वन्गुहां सतीः। अर्वार्ध नुनुदे वलम्‌ ॥ 
८१९ ओबम्‌ उद्देदभि श्रुतामंघं वृषभ नर्यापसम्‌। अस्तारमेषि सूर्य ॥ 


८२० ओबम्‌ उप नः सवना गहे सोम॑स्य सोमपाः पिब । गोदा डद्बेवतो मद: ॥ 
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वेदमन्त्र गायत्री छन्दः ५५ 
ओबम्‌ उप नः सवना गंहि सोम॑स्य सोमपाः पिब। गोदा इद्गरेवतो मदः ॥ 
ओबम्‌ उप नः सवना गंहि सोम॑स्य सोमपाः पिब। गोदा इद्रेवतो मदः ॥ 
ओडम्‌ उप नः सुतमा गंहि सोम॑मिन्द्र गवांशिरम्‌ । हरिभ्यां यस्तें अस्मयुः ॥ 
ओबम्‌ उप नः सुतमा गहे सोम॑मिन्द्र गवाशिरम्‌। हरिभ्यां यस्तें अस्मयुः ॥ 


ओड्म्‌ उप नः सुतमा गंहि हरिभिरिन्द्र केशिभि: । सुते हि ब्वा हवामहे ॥ 


दे १ 


ओबडम उ ब्वा मदन्त सोमाः कृणष्व राधो अंद्रिवःः अव ब्रह्मद्विषो जहि॥ 
+। | ॥ | दे १ श्र श्छ दे १ ०9 

ओअम्‌ उच्चा मन्दन्तु सोमाः कृणुष्व राधो अद्विवःः अव ब्रह्मद्विषो जहि॥ 
१ छर हे १ २ दे २ दे १ छ्र दे 0२४ दे १०9 दे ९ 

ओब्म्‌ उद्ा आजदलह्लिरोभ्य आविष्कृण्वन्गुह्दा सतीः। अर्वाच नुनुदे वलम्‌॥ 
१२ | 2द १ 2 दे १9 दे छठ डे ४ दे १्छ 

ओडम्‌ उप नः सवना गहिे सोमस्य सोमपाः पिब। गोदा डद्गेवतों मदः॥ 
१२ | १्छ डे २ दे १ | १्छ डे १्छ डे २ 

ओडम्‌ उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते। उप नो हरिभिः सुतम्‌॥ 
श्छ |  । डे २ दे १ | ह १श्२ डे १छ वे २ 

ओडम्‌ उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते। उप नो हरिभिः सुतम्‌॥ 


१ छक्षद्वे वे १ छ 


ओडम उक्थे च न श्स्यमानं नागो रयिरा चिकेत। न गायत्र गीयमानम॥ 


१ छ्षदे वे १ छ 


ओडम उक्थे च न श्स्यमानं नागो रयिरा चिकेत। न गायत्र गीयमानम॥ 


डे छेदे दे 9 


ओकम उत्तिष्ठन्नोजसा जसा सह पीक्वा शिप्रे अवेपयः। सोममिन्द्र चम सतम॥ 


डे ॥४क्‍ 9 वे १ 9३ १ ७ दे १ ०२ दे १ श्र 
ओअम्‌ उपहरे गिरीणाश सड्ममे च नदीनाम्‌। धिया विप्रो अजायत॥ 
दे 9४ दे १७०9 दे १ 


ओब्म्‌ उद्देदभि श्रुतामघं वृषभं नर्यापसम्‌। अस्तारमेषि सूर्य॥ 


वे 8 दे १७9 दे १ 


ओब्म्‌ उद्देदभि श्रुतामघं वृषभं नर्यापसम्‌। अस्तारमेषि सूर्य॥ 


८५४ 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः ५६ 


ओबम्‌ ऊर्ध्वस्तिष्ठा न ऊतयेउस्मिन्वाजें शतक्रतो। समन्येषु ब्रवावहै ॥ 
ओबम्‌ ऊर्ध्वा हि तें दिवेदिवे सहस्रां सूनृतां शता । जरिवृभ्यों विमंहते ॥ 
ओडम्‌ ऊर्ध्वस्तिष्ठा न ऊतये स्मिन्वाजे शतक्रतो। समन्येषु ब्रवावहै॥ 
ओबडम्‌ ऋ"जुनीती नो वरुणो मित्रो नयति विद्वान। अर्यमा देवेः सजोषाः॥ 
ओवम्‌ एकया प्रतिधापिंबत्साकं सरांसि त्रिंशतम्‌ । इन्द्र: सोम॑स्थ काणुका ॥ 
ओब्म्‌ एता च्यौब्नानिं ते कृता वर्षिष्ठानि परीणसा । हृदा वीइंधारयः ॥ 
ओब्म्‌ एन्द्र सानसिं रयें सजिब्वानं सदासहम्‌। वर्षि्मूतयेँ भर ॥ 

ओवम्‌ एमाशुमाशवें भर यज्ञश्रिय नृमादनम्‌ | पतयन्म॑न्दयत्संखम्‌ ॥ 
ओबम्‌ एमाशुमाशवें भर यज्ञश्रियं नृमादनम्‌। प॑तयन्म॑न्दयत्संखम्‌ ॥ 

ओबम्‌ एमेंन॑ सृजता सुते मन्दिमिन्द्राय मन्दिनें । चक्रिं विश्वानि चक्रये ॥ 
ओबम्‌ एमेन॑ सृजता सुते मन्दिमिन्द्राय मच्दिनें। चक्रिं विश्वानि चक्रये ॥ 
ओबम्‌ एवा रातिस्तुवीमघ विश्येभिर्धायि धातृभि: । अधां चिदिन्द्र मे सचा ॥ 
ओबम्‌ एवा रातिस्तुवीमघ विश्येभिर्धायि धातृभिः। अधा चिदिन्द्र मे सचा ॥ 
ओबम्‌ एवा हि ते विभूतय ऊतय इन्द्र मावते । सद्यश्नित्सत्ति दाशुषें ॥ 
ओबम्‌ एवा हि ते विभूतय ऊतय इन्द्र मावते। सद्मश्ित्सक्ति दाशुषे ॥ 
ओबम्‌ एवा हि ते विभूतय ऊतय इन्द्र मावते। सद्यश्चित्सत्ति दाशुषें ॥ 


ओडम्‌ एवा ह्यसिं वीरयुरेवा शूर उत स्थिरः। एवा ते राध्यं मनः ॥ 


८५५ 


८५७ 


८७० 


८७१ 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः ५७ 
ओडम्‌ एवा ह्यस्य काम्या स्तोम॑ उक्थं च शंस्यां। इन्द्राय सोम॑पीतये ॥ 
ओडम्‌ एवा ह्य॑स्य काम्या स्तोम॑ उक्थं च शुंस्यां। इन्द्राय सोम॑पीतये ॥ 
ओबम्‌ एवा हास्य सूनृतां विरष्णी गोमती मही। पक्का शाखा न दाशुषें ॥ 
ओडम्‌ एवा हास्य सूनृता विरप्शी गोमती मही। पक्का शाखा न दाशुषे ॥ 


१ ४ दे ?१ दे ०२ 


ओक्म्‌ एन्द्र पृक्षु कासु चिन्रृग्णं तनूषु धेहि नः। सत्राजिदुग्र पौश॥ 


वे ०२ दे दे १७9 9 वे १७9 


ओडम्‌ एन्द्र सानसेश रयिश सजिब्ानश सदासहम। वर्षिष्ठमृतये भर॥ 


दे १ ७ 


ओअञ्म्‌ एह हरी ब्रह्मययुजा शग्मा वक्षतः सखायम्‌। इन्द्र गीर्भिगिर्वणसम्‌॥ 
98५३ १ 

ओअम्‌ एवा ह्ासि वीरयुरेवा शूर उत स्थिरः। एवा ते राध्यं मनः॥ 
ओडम्‌ एषो उषा अपूर्व्या व्युच्छति प्रिया दिवः। स्तुषे वामश्विना बृहत्‌॥ 
ओडम्‌ ओजस्तद॑स्य तिब्विष उभे यत्समवर्तयत्‌ । इन्द्रश्नमव रोदसी ॥ 
ओडम्‌ ओजस्तद॑स्य तिब्विष उभे यत्समवर्तयत्‌। इन्द्रश्नमव रोदसी ॥ 

9 वे १७०७ दे छठ दे १७9 9 दे १ 93३३ श्दे 
ओडम्‌ ओजस्तदस्य तिब्रिष उभे यत्समवर्तयत्‌। इन्द्रश्नर्मव रोदसी॥ 

9 वे १७०७ दे छठ दे १७9 9 डे १ 9व३े १२ 
ओड्म्‌ ओजस्तदस्य तिबिष उभे यत्समवर्त्तयत्‌। इन्द्रश्नर्मव रोदसी॥ 
ओडम्‌ कण्वा इन्द्र यदक्रत स्तोमैर्यज्ञस्य साधनम्‌ । जामि ब्रुवत आयुधम्‌ ॥ 
ओडम्‌ कण्वाः इन्द्र यदक्रत स्तोमैर्यज्ञस्य साधनम्‌। जामि ब्रुवत आयुधम्‌ ॥ 
ओबम्‌ कया नश्लित्र आ भुवदूती सदावृध: सखां । कया श्चिष्ठया वृता ॥ 


ओबम्‌ कया नश्वित्र आ भुवदूती सदावृध: सखां। कया शर्चिष्ठया वृता ॥ 


८७२ 
८७9३ 
८5७४ 
८७५ 
प्प्छ ६ 
८७5 
प््छ्८ 
८७० 
व्ःप्० 
प्ट्पव 
प्र्८प२ 
प८३ 
प्प्पछ 
प्प्प्प 
पर्८६ 
प्प्प्छ 


व्ण्य्य्य 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः ५८ 
ओडम्‌ कया नश्वित्र5 आ भुवदूती सदावृधः सखां। कया शचिष्ठया वृता ॥ 
ओबम्‌ कस्त्ां सत्यो मदानां मंहिंष्ठो मत्सदन्धंसः। टूढा चिंदारुजे वसु ॥ 
ओबम्‌ कस्य वृषां सुते सचा नियु्रान्वृषभो रणत्‌ । वृत्रहा सोमंपीतये ॥ 
ओबम्‌ कस्य खित्सवनं वृषा जुजुष्वाँ अब गच्छति । इन्द्र क उ ख्विदा चके ॥ 
ओबम्‌ किमादुतासिं वृत्रहन्मघवन्मन्युमत्तमः । अत्राह दानुमातिरः ॥ 
ओबम्‌ कुवित्सस्य प्र हि व्रज॑ गोम॑न्तं दस्युहा गमंत्‌ । शर्चीभिरप नो वरत्‌ ॥ 
ओबड्म्‌ कृवित्सस्य प्र हि व्रजं गोमन्तं दस्युहा गमत्‌। शर्चीभिरप नो वरत्‌ ॥ 
ओबडम कृवित्सस्य प्र हि वर्ज ज्ञं गोमन्तं दस्युहा गमत। शचीभिरप नो वरत॥ 
ओबम्‌ केतु कृण्वन्नकेतवे पेशों मर्या अपेशसे । समुषद्धिरजायथाः ॥ 
ओबम्‌ केतु कृण्वन्नकेतवे पेशों मर्या अपेशसें। समुषद्धिरजायथाः ॥ 
ओबम्‌ केतु कृण्वन्नकेतवे पेशों मर्या अपेशसें। समुषद्धिरजायथाः ॥ 
ओबम्‌ केतु कृण्वन्नकेतवे पेशों मर्या अपेशसें। समुषद्धिरजायथाः ॥ 
ओकम्‌ केतु कृष्वन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे। समुषद्विरजायथाः॥ 
ओडम्‌ को नु मर्या अमिथित: सखा सखायमब्रवीत्‌ । जहा को अस्मदीषते ॥ 


श्र दे ९ दे 


ओडम क्व5ड3स्य वृषभो युवा तु॒विग्रीवों अनानतः। ब्रह्मा कस्त* सपर्यति॥ 


छर ३ 9 वे दे 9 १ 9 दे | 


ओड्म्‌ कया नश्वित्र आ भवदूृती सदावृधः सखा। कया शचिष्ठया वृता॥ 


छर दे 9२ वे १७ दे १ ४ दे | 


ओडम्‌ कया नश्वित्र आ भवदृती सदावृधः सखा। कया शचिष्ठया वृता॥ 
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वेदमन्त्न गायत्री छन्दः ५९ 
६४क्‍ छे दे ६४क्‍ श्र हे ६४क्‍ छे दे १ छ दे १ 9 दे दे १ 
ओअम्‌ कस्तबा सत्यो मदानां मश्हिष्ठो मत्सदन्धसः। टूढा चिदारुजे वसु॥ 
| दे छर दे छठ दे १श्छ् | दे छे दे | | 
ओड्म्‌ क ट्मं नाहुषीष्वा इन्द्र सोमस्य तर्पयात्‌। स नो वसून्या भरात्‌॥ 


छर ३ १8४व०२ 


ओअ्म कपण्वा इन्द्र यदक्रत स्तोमैर्यज्ञस्य साधनम। जामि ब्रवत आयधा॥ 


छर 3 


ओडम्‌ कदु प्रचेतसे महे वचो देवाय शस्यते। तदिध्यस्य वर्धनम्‌॥ 


89 दे है दे 9 दे ड़ 


ओडम्‌ कया बं न उत्याभि प्र मन्दसे वृषन। कया स्तोतृभ्य आ भर॥ 


छर ३ १ वे १ छेवे २ वे छे 


ओडम्‌ कदा वसो स्तोत्रश्हयत आ अव श्मशा रुधद्वाः। दीर्घश्सुतम्‌ वाताप्याय॥ 
दे १ छ 

ओड्म्‌ गाव उप वदावटे मही यज्ञस्थ रप्सुदा। उभा कर्णा हिरण्यया॥ 

ओबम्‌ गिरा वज्जो न संभूतः सबलो अनपच्युतः। ववक्ष ऋष्वों अस्तृतः ॥ 

ओबम्‌ गिरा वज्जो न संभूतः सबलो अनपच्युतः। ववक्ष ऋष्वो अस्तृतः ॥ 

ओबम्‌ गिर वज्जो न सम्भृत: सबलो अन॑पच्युतः | ववक्ष ऋष्वो अस्तृतः ॥ 

ओबम्‌ गिर्वणः पाहि न: सुतं मधोर्धाराभिरज्यसे । इन्द्र ब्रादातमिद्मश: ॥ 

ओबम्‌ गिर्वणः पाहि नः सुतं मधोर्धारांभिरज्यसे। इन्द्र ब्रादातमिद्यशः ॥ 

१9 दे १ | बे छठ दे १ ७9 9 दे १ छेवे १ श्र 
ओकबम्‌ गिर्वणः पाहि नः सुतं मधोर्धाराभिरज्यसे। इन्द्र ब्रादातमिद्यशः॥ 
ओडम्‌ गुहा सतीरुप त्मना प्र यच्छोचन्त धीतय: । कण्वां ऋतस्य धारया ॥ 

दे छठ दे ४ दे १ छर ३ 8४ 
ओडम्‌ गव्यो ष॒ णो यथा पराग्चयोत रथया। वरिवस्यथा महोनाम॥ 


ओबम्‌ जज्ञानो नु शतक्रतुर्वि पृच्छदितिं मातरम्‌ । क उग्राः के हं श्रृण्विरि ॥ 


ओव्म्‌ तं बा मरुबती परि भुवद्वाणीं सयावरी । नक्षमाणा सह दुर्भि: ॥ 
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वेदमन्त्न गायत्री छन्दः ६० 
ओब्म्‌ तंब्वा वाजेंषु वाजिन वाजयामः शतक्रतो । धर्नानामिन्द्र सातयें ॥ 
ओब्म्‌ तंब्वा वाजेंषु वाजिन वाजयामः शतक्रतो। धनानामिन्द्र सातयें ॥ 
ओब्म्‌ तं बां ह॒विष्म॑तीर्विश उप॑ ब्रुवत ऊतयें । उरुज़यसमिन्दुभिः ॥ 
ओम त॑ सष्टत्या विवासे ज्येष्टराजं भरें कृबम। महो वाजिन सनिश्यः ॥ 
ओक्म्‌ त॑ ते यवं यथा गोभि स्वादुमकर्म श्रीणत्तः। इन्द्र ब्वास्मित्सधमादे॥ 
ओबम्‌ तथा तदस्तु सोमपा: सखें वज़ित्तथा कृणु | यथा त उच्मसीष्टयें ॥ 
ओडम्‌ तदृधाना अवस्यवों युष्माभिर्दक्षपितरः । स्थाम मरुब्तो वृधे ॥ 
ओवम्‌ तद्टों गाय सुते सचा पुरुहताय सबने । श॑ यद्ववे न शाकिनें ॥ 
ओवम्‌ तद्ठों गाय सुते सा पुरुहताय सबने। शं यद्ववे न शाकिनें ॥ 
ओबम्‌ तमद्य राध॑से महे चारुं मदाय घृष्वये । एहीमिन्द्र द्रवा पिब ॥ 
ओवम्‌ तमर्केभिस्तं साम॑भिस्तं गायत्रेश्वर्षणय: । इन्द्र वर्धत्ति क्षित्य: ॥ 
ओब्म्‌ तमिन्द्र मदमा गहि बर्िष्ठां ग्रावंभिः सुतम्‌। कुविज््व॒एस्य तृष्णवः ॥ 
ओबम्‌ तमिन्द्र वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे । स वृषां वृषभो भ्रुंवत्‌ ॥ 
ओबम्‌ तमिन्द्र वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे। स वृषां वृषभो भुंवत्‌ ॥ 
ओअम्‌ तमिन्द्र वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे। स वृषां वृषभो भृवत्‌ ॥ 

३१७ १०३ 


ओडम्‌ ता नो वाजवतीरिष आशून्‌ पिपृतमर्वतः। एन्द्रमग्निं च वोढवे॥ 


ओबम्‌ तीव्राः सोमांस आ गहि सुतासों मादयिष्णव: । पिबां दरधृग्यथोचिषे ॥ 


वेदमन्त गायत्री छन्दः ६१ 
ओब्म्‌ तुझेतुओ य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वज्िण: । न विन्धे अस्य सुष्टूतिम्‌ ॥ 
ओब्म्‌ तुझेतुओ य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वज्िणः। न विन्धे अस्य सुष्टतिम्‌ ॥ 
ओब्म्‌ तुभ्यं सोमां: सुता इमे स्तीर्ण बहिर्विभावसो । स्तोतृभ्य इन्द्रमा वह ॥ 
ओबम्‌ तुभ्यायमद्रिभिः सुतो गोभि: श्रीतो मदाय कम्‌ । प्र सोम इन्द्र हयते ॥ 
ओबम्‌ तुभ्येदिन्द्र मरुबते सुताः सोमांसो अद्विवः | हृदा हयन्त उक्थिन: ॥ 
ओबम्‌ तुम्येदिन्द्र स्व ओक्वेडे सोम चोदामि पीतये। एप रारन्तु ते हृदि ॥ 
ओबम्‌ तुरीयं नाम॑ यज्ञिय यदा करस्तदुश्मसि । आदित्पर्तिन ओहसे ॥ 
ओकम्‌ तुविग्रीवों वपोदरः सुबाहुरन्धंसो म्दें । इन्द्रों वृत्राणिं जिप्नते ॥ 

ओब्म्‌ तुविग्रीवों वपोदरः सुबाहुरन्धंसो सदें। इन्द्रों वृत्राणिं जिप्नते ॥ 

ओबम्‌ तुरविशुष्म तुविक्रतो शचीवों विश्वया मते । आ पप्राथ महिद्बना ॥ 
ओबम्‌ तुभ्यर सुतासः सोमाः स्तीर्ण बर्हिविभावसो | स्तोतृभ्य इन्द्र मृडय॥ 
ओबम्‌ तुविशुष्य तुविक्रतो शचीवो विश्वया मते। आ पप्राथ महित्वना | 
ओबम्‌ तेन स्तोतृभ्य आ भर नृभ्यो नारिभ्यो अत्तवे | सद्यो जात ऋशुष्ठिर ॥ 
ओकम्‌ त्यमु वः सत्रासाह विश्वासु गीर्ष्ययतम्‌। आ च्यावयस्यूतये॥ 

ओकम्‌ त्यमु वः सत्रासाह विश्वासु गीर्ष्यवयतम्‌। आ च्यावयस्यूतये॥ 

ओबम्‌ त्रिकद्रकेषु चेतनं देवासों यज्ञमत्रत | तमिद्वर्धन्तु नो गिर: ॥ 


ओबम्‌ बत्रिकद्रकेषु चेतनं देवासों यज्ञमत्रत। तमिद्टर्धन्तु नो गिरः ॥ 
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वेदमन्त्र गायत्री छन्दः ६२ 
ओकम्‌ ब्रिकड्ुकेषु चेतनं देवासो यज्ञमबत। तमिद्वर्थत्तु नो गिरः॥ 
ओक्म्‌ बं न इन्द्रा भर ओजों नृग्णं शतक्रतो विचर्षण। आ वीरं पृतनाषहम्‌ ॥ 
ओब्म्‌ बं वर्मासे सप्रथः पुरोयोधश्व॑ वृत्रहन्‌। ब्या प्रति ब्रुवे युज़ा ॥ 
ओबम्‌ बं सुतस्य पीतयें सद्यो वृद्धो अजायथाः। इन्द्र ज्यै्लाय सुक्रतो ॥ 
ओझम ब्वं हि स्तोमवर्धन इन्द्रास्यक्थवर्धनः। स्तोतृणामुत भंद्रकृत्‌ ॥ 
ओक्म्‌ बं न इन्द्र वाजयस्वं गव्यः शतक्रतो। बश्हिरण्ययर्वसो ॥ 
ओवम्‌ ब्रमिन्द्र बादंधि सहसो जात ओजसः। ब्ं वृषन्वृषेदसि ॥ 
ओबम्‌ ब्मिन्द्र सजोष॑समर्क बिभर्षि बाहोः। वजं शिशान ओजसा ॥ 
ओबम्‌ बमिन्द्राभिभूरंसि विश्वां जातान्योजसा। स विश्वा भुव आभवः ॥ 
ओबम्‌ ब्मिन्द्रासि वृत्रहा व्य?न्तरिक्षमतिरः। उद्याम॑स्तश्ना ओजसा ॥ 
ओबम्‌ बमीशिषे सुतानामिन्द्र ब्रमसुतानाम्‌। बं राजा जनानाम्‌ ॥ 
ओबम्‌ बयेदिंन्द्र युजा वयं प्रति ब्रुवीमहि स्पृध: । ब्मस्मा्कं तव॑ स्मसि ॥ 
ओवम्‌ ब्वां सुतस्य पीतयें प्रब्नमिन्द्र हवामहे। कुशिकासों अवस्यवः ॥ 
ओम ब्वां स्तोमां अवीवृधन्बामुक्था शतक्रतो। ब्वां वर्धन्तु नो गिरः ॥ 
ओडम्‌ बावतः पुरूवसो वयमिन्द्र प्रणेतः। स्मसि स्थातहरीणाम॥ 


दे ४ वे कर ३ १ छर 


ओबडम बमिन्द्र बलादधि सहसो जात ओजसः। बश्सन्वृषन्वृषेद्सि॥ 


१ 


ओअम्‌ बमीशिषे सुतानामिन्द्र बमसुतानाम। ब राजा जनानाम्‌॥ 
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६४क्‍ श्र वृत्रहन्नेषा दे १ छर ३ १ ७ १्छ डे १ डे 
९५७ ओबञम्‌ बढ हि वृत्रहन्नेषां पाता सोमानामसि। उप नो हरिभिः सुतम्‌॥ 
9 वये१० दे 9 दे १9 १्छ दे 8 वे १ ०२ 
९५८ ओबडम्‌ बमेतदधारयः कृष्णासु रोहिणीषु च। परुष्णीषु रुशत्पयः॥ 
१9 दे १ श्र दे एके दे १्छ छठ दे छे दे १्छे 
९५९ ओड्म्‌ तद्गों गाय सुते सचा पुरुहताय सबने। श॑ यद्वे न शाकिने॥ 


धर दे छऐ दे १्छ 


९६० ओऊञम्‌ तद्बों गाय सुते सचा पुरुहृताय सबने। श॑ यद्ववे न शाकिने॥ 


दे थे दे दे १२ 


९६१ ओडम्‌ तमिन्द्र वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे। स वृषा वृषभो भुवत॥ 


दे १ छ 


९६२ ओडम्‌ तमीडिष्व यो अर्चिषा वना विश्वा परिष्वजत जत्‌ | कृष्णा कृणोति जिह्या॥ 


९६३ ओडम्‌ तर्णें वो जनानां त्रदं वाजस्य गोमतः। समानम॒ प्र शश्सिषम॥ 
९६४ ओम द॑धिष्वा जठरें सुतं सोम॑मिन्द्र वरेण्यम्‌। तव दुक्षास इन्दंवः ॥ 
९६५ ओबम्‌ दीर्घस्ते अस्बछ्ुुशो येना वसु प्रयच्छेसि। यजमानाय सुन्वते ॥ 
९६६ ओम देंवयन्तो यथा मतिमच्छा विदद्ठसुं गिर। महामनूषत श्रुतम्‌ ॥ 


१ वे १०२ 


९६७ ओडम्‌ देवानामिदवों महत्तदा वृणीमहे वयम। वृष्णामस्मभ्यमृतये॥ 

९६८ ओडम्‌ दोषो आगाद बृहद्वाय द्यमद्वामन्नाथर्वण। स्तुहि देवश सवितारम॥ 
९६९ ओम्म्‌ युग्नेषु पृतनाज्ये पृत्सुतूर्ष श्रवःसु च। इन्द्र साक्ष्वाभिमांतिषु ॥ 

९७० ओमझम्‌ द्विता यो वृत्रहन्तमो विद इन्द्र: शतक्रतु:। उप नो हरिभिः सुतम्‌ ॥ 
९७१ ओमक्म्‌ द्विता यो वृत्रहन्तमो विद डन्द्र शतक्रतः। उप नो हरिभिः सतम॥ 
९७२ ओवम्‌ धानाव॑न्तं करम्मिणमपृपव॑न्तमुक्थिन॑म्‌ । इन्द्र प्रा्जुषस््र नः ॥ 


९७३ ओडम्‌ धानावन्तं करम्भिणमपूपवन्तमुक्थिनम्‌। इन्द्र प्रा्जुषस्त्र नः ॥ 
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९७४ ओबम्‌ धानावत्तं करम्भिणमपूपवत्तमुक्थिनम। इन्द्र प्रा्जुपस्र नः॥ 

९७५ ओग्म्‌ पेनुष्ट इन्द्र सूनता यजमानाय सुन्वते । गामश्व पिप्युषी दुहे ॥ 

९७६ ओब्म्‌ पेनुष्ट इन्द्र सूनृता यजमानाय सुन्वते। गामश्र पिप्युषी दुहे ॥ 

९७७ ओडम्‌ पेनृष्ट । ड््न्द्र सूनृता यजमानाय सुन्वते। गामग्वं पिप्युषी दुहे॥ 

९७८ ओक्म्‌ न घा वसुर्नि यमते दानं वाज॑स्य गोम॑तः । यत्सीमुप श्रवद्विर: ॥ 

९७९ ओउक्म्‌ न घा वसुर्नि यमते दानं वाज॑स्य गोम॑तः। यत्सीमुप श्रवद्विरः ॥ 

९८० ओकम्‌ न घेंमन्यदा पंपन वज्रिन्नपसो नरविंष्टो। तवेदु स्तोम॑ चिकेत ॥ 

९८१ ओझव्म्‌ न ते वर्तास्ति राधस इन्द्र देवो न मर्त्य-। यहित्संसि स्तुतो मघम्‌ ॥ 
९८२ ओक्‍्म्‌ नब्वां वरन्ते अन्यथा यहित्स॑सि स्तुतों मधम्‌ । स्तोतृभ्य इन्द्र गिर्वणः ॥ 
९८३ ओगक्म्‌ न द्याव इन्द्रमोजसा नान्तरिक्षाणि वज्िणम्‌ । न विव्यचन्त भूमयः ॥ 
९८४ ओउझम्‌ न नून॑ ब्रह्मणामृणं प्राशूनाम॑स्ति सुन्वताम्‌ । न सोमों अप्रता पपे ॥ 
९८५ ओक्म्‌ नर्की वृधीक इन्द्र ते न सुषा न सुदा उत । नान्यस्वच्छूर वाघत: ॥ 
९८६ ओअम्‌ नकीमिन्द्रो निकर्तवे न शक्रः परिशक्तवे । विश्व श्रणोति पश्यति ॥ 
९८७ ओउञम्‌ नव यो नवतिं पुरों बिभेद बाहोएज़सा। अहिं च वृत्रह्मवंधीत्‌ ॥ 

९८८ ओवम्‌ नहि षस्तव नो मम शास्त्रे अन्यस्य रण्यति । यो अस्मान्चीर आनयत्‌ ॥ 
९८९ ओक्म्‌ नहि ष्मां ते शतं चन राधो वरन्त आमुर: । न च्यौव्नानिं करिष्यतः ॥ 


९९० ओक्म्‌ नामानि ते शतक्रतो विद्याभिगर्भिरीमहे। इन्द्राभिमातिषाह्यें ॥ 
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९९१ ओव्म्‌ नि येन॑ मु्टिहत्यया नि वृत्रा रुणधांमहै। ब्ोतांसो न्यर्वता ॥ 
९९२ ओडम्‌ निर्रविध्यद्विरेभ्य आ धारयंत्पक्षमोंदनम्‌ । इन्द्रों बुन्दं ख्वांततम्‌ ॥ 
९९३ ओबडम्‌ नीव शीर्षाणि मद मध्य आपस्य तिष्ठति। श्रक्केभिदेशभिदिशन ॥ 


दे छठ दे १०२ 


९९४ ओबडम्‌ नृभिर्धातः सतो अश्लेरव्या वारेः परिपृतः। अश्यो न निक्तो नदीष॥ 
९९५ ओवड्म न कि ड्न्द्र बदुत्तर न ज्यायो अस्ति वृत्रहन। न क्येवं यथा बम्‌॥ 
९९६ ओञ्म्‌ न कि देवा इनीमसि न क्या योपयामसि। मन्त्रश्रुत्य॑ं चरामसि॥ 
९९७ ओवम्‌ न घेमन्यदा पपन वज्िन्नपसो नविष्टी। तवेदु स्तोमैश्विकेत॥ 

९९८ ओड्म्‌ न हि ब्बा श्र देवा न मतासो दित्सन्तम। भीम न गां वारयन्ते॥ 


दे वे 9वे 8दवे १० 


९९९ ओवञम न घा वसर्नि यमते दानं वाजस्य गोमतः। यत्सीमपत्रवद्विरः॥ 


हि । 


१०७ वेक 


१००० ओडम्‌ नव यो नवतिं पुरो बिभेद बाहोजसा। अहिं च वृत्रह्मवधीत्‌॥ 
१००१ ओव्म्‌ पत्नींवत्तः सुता हम उचन्तों यक्ति वीतयें | अपां जर्ग्मिर्निचुम्पुणः ॥ 
१००२ ओडम्‌ पदा पर्णॉरराधसो नि बांधस््र महाँ अंसि । नहि ब्वा कश्चन प्रति ॥ 
१००३ ओडम्‌ पदा पर्णॉरराधसो नि बांधस््र महाँ अंसि। नहि ब्वा कश्वन प्रति ॥ 
१००४ ओअम्‌ पन्‍्य इदुप गायत पन्य उक्थानिं शंसत । ब्रह्मा कृणोत पन्‍्य इत्‌ ॥ 
१००५ ओकम्‌ परेंहि विग्रमस्तृतमिन्द्र पृच्छा विपश्चितम्‌ । यस्ते सखिभ्य आ वरंम्‌ ॥ 
१००६ ओडम्‌ परेंहि विग्रमस्तृतमिन्द्र पृच्छा विपश्चितम्‌। यस्ते सखिभ्य आ वर॑म्‌ ॥ 


दे ०२ वे १ श्र दे ०२ 


१००७ ओडञम्‌ पाता वृत्रहा सतमा घा गमन्नाउठे अस्मत। नि यमते शतमृतिः॥ 
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१००८ ओडम्‌ पावका नः सरख्वती वाजेभिवाजिनीवती। यज्ञ वष्ट धियावसु॥ 
१००९ ओम पिबेदिंन्द्र मरुत्संखा सुतं सोम॑ दिविष्टिषु । वजं शिशान ओजसा ॥ 
१०१० ओम पुरुष्ठतस्य धार्मभिः शतेन महयामसि । इन्द्रस्य चर्षणीधृत: ॥ 
१०११ ओम पुरुष्ठतस्य धार्मभिः शतेन महयामसि। इन्द्रस्य चर्षणीधृतः ॥ 
१०१२ ओबम्‌ पुरूतमं पुरूणामीशानं वार्याणाम्‌। इन्द्र सोमे सा सुते ॥ 
१०१३ ओम पुरोढठाश च नो घसों जोषयांसे गिरश्व नः । वधूयुरिंव योषणाम्‌ ॥ 


१०१४ ओकम्‌ पुरोव्शाश च नो घसों जोषयांसे गिरंश्न नः । वधूयुरिंव योष॑णाम्‌ ॥ 


१०१५ ओवम्‌ पुरोव्ठाश सनश्रुत प्रातःसावे ज़ुषस्र नः । इन्द्र ऋतुर्हि ते बृहन्‌ ॥ 


१9 


१०१६ ओब३म्‌ पुरुहत पुरु्टत गाथान्या 5९ सनश्रुतम। इन्द्र हवति ब्रवीतन। 

१०१७ ओडम्‌ पुरूतम॑ पुरूणामीशान वार्याणाम| ड्न्द्रर सोमे सचा सुते ॥| 

१०१८ ओक्म्‌ प्र तमिन्द्र नशीमहि रिं गोमन्तमश्विनम्‌ । प्र ब्रह्म पूर्वचित्तये ॥ 

१०१९ ओम्म्‌ प्र ते बश्वू विचक्षण शंसामि गोषणो नपात्‌ । माभ्यां गा अनु शिश्रथः ॥ 
१०२० ओम प्र तें वोचाम वीर्या३ या मन्दसान आरुजः । पुरो दासीरभीत्य ॥ 
१०२१ ओम प्र सम्राज चर्षणीनामिन्द्र स्तोता नव्य गीर्भिः । नर नृषाहं मंहिंष्ठम्‌ ॥ 
१०२२ ओम प्र सम्राज चर्षणीनामिन्द्र स्तोता नव्य गीर्भि। नर नृषाहं मंहिंष्ठम्‌ ॥ 
१०२३ ओब्म्‌ प्र स्तोषदुप गासिषच्छूवत्साम गीयमानम्‌ । अभि राध॑सा जुगुरत्‌ ॥ 


१०२४ ओम प्रजामृतस्य पिप्रत: प्र यद्भरन्त वहयः । विप्रां ऋतस्य वाहसा ॥ 
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१०२५ ओम प्रजामृतस्य पिप्रतः प्र यद्धरन्त वहयः। विप्रा ऋतस्य वाहंसा ॥ 
१०२६ ओबम्‌ प्रणेतारं वस्यो अच्छा कर्तारं ज्योति: समत्सु । सासहांस युधामित्रान्‌ । 
१०२७ ओम्म्‌ प्रंणेतारं वस्यो अच्छा कर्तारं ज्योति: समत्सु। सांसहांस युधामित्रान्‌ ॥ 
१०२८ ओक्म्‌ प्रति ब्वा शवसी वर्दद्विरावप्सो न योधिषत्‌ । यस्तें शत्रुब्॒मांचके ॥ 


१०२९ ओझ्म्‌ प्रति श्रुताय वो धृषत्तूर्णाश न गिरिरधिं । हुवे सुशिप्रमृतये ॥ 


१ छ्े वे १्छ | दे १ १्छ 


१०३० ओकवम्‌ प्र ते अश्नोतु कुक्ष्योः प्रेन्द्र ब्रह्मणा शिरः। प्र बाह शूर राधसा॥ 


१७ दे दे १७ 


१०३१ ओअडम्‌ प्र व इन्द्राय मादनअ हर्यश्चाय गायत। सखायः सोमपातद्नि॥ 


१७ दे दे १७9 


१०३२ ओअम्‌ प्र व इन्द्राय मादनअ हर्यश्वाय गायत। सखायः सोमपात्नि॥ 


दे छठे 


१०३३ ओअञम प्र सम्राजं चर्षणीनामिन्द्रश स्तोता नव्यं गीर्भि। नरं नृषाहं मश्हिष्ठम॥ 


8३७ दे श्छे दे छर 3 वे 9 दे 


१०३४ ओडम्‌ प्रजामृतस्य पिप्रतः प्र यद्धरनत्त वहयः। विप्रा ऋतस्य वाहसा॥ 
१ दे १ छे दे ६४क्‍ छे डे १ १्छ दे छ हे १ 
१०३५ ओअम्‌ पन्यंपन्यमित्सोतार आ धावत मद्याय। सोम वीराय शूराय॥ 
१श्छ दे १ | दे | 9 दे १्छ9 १्छ दे छे दे १9 
१०३६ ओडम्‌ पन्यपन्यमित्सोतार आ धावत मद्याय। सोम वीराय शूराय॥ 
१9 दे १ 9 3३3 ४ वे 9३३ १छे १२ दे ९१ | 
१०३७ ओडम्‌ परि स्वानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो अक्षरत्‌। मदेषु सर्वधा असि॥ 


हे १७४ ३७ दे | डे 9 दे है धर 


१०३८ ओडम्‌ पदा पणीनराधसो नि बाधसख्व महाश असि। न हि ब्वा कश्न न प्रति॥ 


१०३९ ओडम्‌ बृबदुक्थं हवामहे सृप्रकरख्रमृतये । साधु कृण्वन्तमवसे ॥ 


वे १७9 वे १ छ वे १७9 दे ४ वे १० 


१०४० ओअम्‌ बृबदुक्थश्हवामहे सृप्रकरख्मूतये। साधः कृण्वन्तमवसे॥ 


दे छठ १्छ ४ दे ४ दे 


१०४१ ओडञम बृहन्निदिध्म एएां भूरि शस्त्र पृथः खरु। येषामिन्द्रो युवा सखा॥ 


वेदमन्त्न गायत्री छन्दः ८ 
दे १७9 


१०४२ ओडम्‌ बोधन्मना इ्ददस्तु नो वृत्रहा भूर्यास॒तिः। श्रणोतु शक्र आशिषम|॥ 
१०४३ ओम ब्रह्माणस्त्रा वयं युजा सॉमपामिन्द्र सोमिन: । सुतावन्तो हवामहे ॥ 
१०४४ ओम ब्रह्माणस्त्रा वयं युज़ा सॉमपामिन्द्र सोमिनः। सुतावन्तो हवामहे ॥ 
१०४५ ओम ब्रह्माणस्त्रा वयं युज़ा सॉमपामिन्द्र सोमिनः। सुतावन्तो हवामहे ॥ 
१०४६ ओम ब्रह्माणस्त्रा वयं युज़ा सॉमपामिन्द्र सोमिनः। सुतावन्तो हवामहे ॥ 
१०४७ ओम ब्राह्मणादिन्द्र राधस: पिबा सोममृतूँरनु । तवेद्धि सख्यमस्तृतम्‌ ॥ 


१ छवदे १ 9३७ 


१०४८ ओअम्‌ ब्राह्मणादिन्द्र राधसः पिबा सोममृतू रनु। तवेदश्सख्यमस्तृतम्‌॥ 
9 दे १ 
१०४९ ओअम ब्रह्माणस्त्रा युजा वयश सोमपामिन्द्र सोमिनः। सतावन्तो हवामहे॥ 
१०५० ओबम्‌ भिच्धि विश्वा अप द्विष: परि बाधों जही मृध: । वसु स्पाहँ तदा भर ॥ 
१०५१ ओडम्‌ भिच्चि विश्वा अप द्विषः बाधों जही मृधः। वसु स्पा तदा भर ॥ 
डे 85 डे छ दे 9 वे ७ दे १9 दे १ श्र १ दे १ श्र 
१०५२ ओडम्‌ भिन्धि विश्वा अप द्विषः परि बाधो जही मृथः। वसु स्पा तदा भर॥ 
दे छठ दे 9 दे 9 वे ७ दे १छे दे १ श्र १9 वे है श्र 
१०५३ ओडम्‌ भिच्धि विश्वा अप द्विषः परि बाधो जही मृधः। वसु स्पा तदा भर॥ 
वे १२७ दे | वे 8४३ १ ७9 १9 दे १ ७ 
१०५४ ओडम्‌ भद्गंभद्रं न आ भरेषमूर्जश शतक्रतो। यदिन्द्र मृडयासि नः॥ 
१०५५ ओडअम्‌ मतय: सोमपामुरु रिहक्ति शवसस्पतिम्‌ । इन्द्र वत्सं न मातर: ॥ 
१०५६ ओ3म्‌ मतयः सोमपामुरु रिहन्ति शवसस्पतिम्‌। इन्द्र वत्स न मातरः ॥ 
१०५७ ओबम्‌ मत्स्ां सुशिप्र मन्दिभि स्तोमेंभिविश्वचर्षणे। सचैषु सवनेष्वा ॥ 


१०५८ ओबम्‌ मरुद्वत्तमृजीषिणमोज॑खन्तं विरज्चिनम्‌ । इन्द्र गीर्भिहवामहे ॥ 


वेदमन्त गायत्री छन्दः.. ६९ 
१०५९ ओअम्‌ महाँ इन्द्र: परश्न नु मंहित्बमस्तु वज़िणें। द्यार्न प्रथिना शवः ॥ 
१०६० ओडम्‌ महाँ इन्द्रो य ओजसा पर्जन्यों वृष्टिमाँ हव । स्तोमैर्वल्सस्य वावृधे ॥ 
१०६१ ओडम्‌ महाँ इन्द्रो य ओजसा पर्जन्यों वृष्टिमाँ हवव। स्तोमैर्वल्सस्य वावृधे ॥ 
१०६२ ओडम्‌ महीरस्य प्रणीतयः पूर्वारुत प्रशस्तयः । नास्य क्षीयन्त ऊतय: ॥ 
१०६३ ओवम्‌ मा ब्वां मूरा अविष्यवो मोपहस्वान आ द॑भन्‌ । मार्की ब्रह्मद्गिषों वनः ॥ 
१०६४ ओवम्‌ मा ब्वां मूरा अविष्यवो मोपहस्वान आ द॑भन। मार्की ब्रह्मद्गिषों वनः ॥ 
१०६५ ओअम्‌ मा नों निदे च वक्तवेडर्यों रन्धीररांणे। बे अपि कतुर्मम ॥ 
१०६६ ओबम्‌ मा नो मर्ता अभि इुंहन्तनूनामिन्द्र गिर्वणः | ईशानो यवया वधम्‌ ॥ 
१०६७ ओबम्‌ मा नो मर्ता अभि दुंहन्तनूनांमिन्द्र गिर्वण:। ईशानो यवया वधम्‌ ॥ 
१०६८ ओडम्‌ मा सख्यु: शूनमा विंदे मा पुत्रस्य प्रभूवसो । आवृतडूतु ते मन: ॥ 
१०६९ ओम मायाभिरुत्सिसृप्सत इन्द्र द्यामारुरुक्षतःः | अव दस्यूँरधूनुथाः ॥ 
१०७० ओबम्‌ मायाभिरुत्सिसृप्सत इन्द्र द्यामारुर॒क्षत॥ अव दस्यूरधूनुथाः ॥ 
१०७१ ओअम्‌ मारे अर्स्मद्दि मम॒चो हरिप्रियार्वाड्याहि। इन्द्र ख्वधावो मत्खेह ॥ 


४8 ३ ७ दे 8३ १ ७दे है | दे १७9 


१०७२ ओडम मा बा मरा अविष्यवो मोपहसखान आ दभन्‌। मा कीं ब्रह्मद्गिषं वनः॥ 


दे छ दे १ छर ३ 


१०७३ ओडम्‌ मा न इन्द्र पीयब़वे मा शर्धते परा दाः। शिक्षा शचीवः शचीभिः॥ 


४ दे १्छ दे १ 


१०७४ ओडम्‌ मा न इन्द्राभ्याइडइंदिशः सूरो अक्तुष्वा यमत्‌ । बा युजा वनेम तत्‌॥ 


१०७५ ओब्म्‌ मो षु ब्रह्मेव तन्द्रयुर्भुवों वाजानां पते। मत्सखां सुतस्य गोम॑तः ॥ 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः ७० 

१छे दे ? छर दे 9 दे १ 9 दे | डे 8३ १० 
१०७६ ओडम्‌ महि त्रीणामवरस्तु दुक्ष॑ मित्रस्यार्यम्णः। दुराधर्ष वरुणस्य॥ 

दे १ छर दे १ ०७9 वे १ ७9 वे १७9 १ छर दे १ श्र 
१०७७ ओडम्‌ महा इन्द्रः पुरश्न नो महिबद्मस्तु वज़िणे। द्यौर्न प्रथिना शवः॥ 

वे 85 दे १ श्र दे १ ७9 दे १ | १8छवय १ ७० 
१०७८ ओवडम्‌ महा इन्द्रो य ओजसा पर्जन्यो वृष्टिमा९ छ्व। स्तोमैर्वत्सस्य वावृधे॥ 
१०७९ ओडम्‌ य आनयत्परावत: सुनींती तुर्वश यदुम्‌ । इन्द्र: स नो युवा सखां ॥ 
१०८० ओव्म्‌ य इमे रोदसी मही समीची समजग्रभीत्‌ । तमोभिरिन्द्र तं गुहः ॥ 
१०८१ ओडम्‌ य उद्गः फलिगं भिनन्न्यशक्सिन्बूँरवासृंजत्‌ । यो गोषु पक्ं धारयत्‌ ॥ 
१०८२ ओडम्‌ य एकंश्चर्षणीनां वसूनामिरज्यतिं। इन्द्र: पश्च॑ क्षितीनाम्‌ ॥ 
१०८३ ओडम्‌ यः कुक्षिः सॉमपातमः समुद्र इवव पिन्वते । उर्वीरापो न काकुद: ॥ 
१०८४ ओबम्‌ यः कुक्षिः सॉमपातमः समुद्र इंव पिन्वते। उर्वीरापो न काकुदः ॥ 
१०८५ ओअम्‌ यः संस्थे चिंच्छतकऋतुरादी कृणोर्ति वृत्रहा । जरितृभ्य: पुरूवसु: ॥ 
१०८६ ओवम्‌ यः सृबिन्दमर्नर्शनें पिप्नुं दासमंहीशुवम्‌ । वर्धीदुग्रों रिणन्नपः ॥ 
१०८७ ओब्म्‌ यच्चिद्धि ते अपि व्यथिर्जगन्वांसो अमन्महि । गोदा इृदिन्द्र बोधि नः ॥ 
१०८८ ओडम्‌ यच्छक्रा वाचमारुहन्नन्तरिक्षं सिषासथः। सं देवा अमदन्वृषा ॥ 
१०८९ ओबम्‌ यच्छुश्रुया हम हव॑ दुर्मर्ष चक्रिया उत । भरवैरापिर्नों अन्त॑मः ॥ 
१०९० ओब्म्‌ यज्ञ इन्द्रमवर्धयद्यद्धूमिं व्यवर्तवत्‌। चक्राण ओपशं दिवि ॥ 
१०९१ ओडम्‌ यदक्ञ तविषीयस इन्द्र प्रराजसि क्षितीः । महाँ अपार ओजसा ॥ 


१०९२ ओडम्‌ यदद्य कच्च वृत्रहन्नुदगां अभि सूर्य। सर्व तददिन्द्र ते वशे ॥ 


वेदमन्त गायत्री छन्द... ७५ 
१०९३ ओवम्‌ यद॑त्तरा पंरावत॑मर्वावत च हयसे । इन्द्रेह तत आ ग॑हि ॥ 

१०९४ ओवम्‌ यद॑न्तरा प॑रावत॑मर्वावर्त च हयसे। इन्द्रेह तत आ गहि ॥ 

१०९५ ओडम्‌ यदस्य मन्युरध्वनीद्नि वृत्र पर्वशे रुजन्‌ | अपः समुद्रमैरयत्‌ ॥ 
१०९६ ओबम्‌ यदि मे रारण: सुत उक्धे वा दर्धसे चन॑: । आरादुप ख्धा गहि ॥ 
१०९७ ओबम्‌ यद्दिन्द्राहं यथा ब्रमीशीय वस्व॒ एक छत्‌। स्तोता मे गोषखा स्यात्‌ ॥ 
१०९८ ओबम्‌ यह॑धिषे म॑नस्यसि मन्दानः प्रेदियक्षसि । मा तत्करिन्द्र मृत्ठय ॥ 
१०९९ ओव्म्‌ यद्वां प्रवृद्ध सत्पते न मरा इति मन्यसे । उतो तत्सत्यमित्तव ॥ 
११०० ओव्म्‌ यद्वां प्रवृद्ध सत्पते न मरा इति मन्यसे। उतो तत्सत्यमित्तव ॥ 
११०१ ओबम्‌ यद्वीडाविन्द्र यत्स्थिरे यत्पर्शाने पराभृतम्‌। वस्सु स्पाहँ तदा भर ॥ 
११०२ ओबम्‌ यहीव्ठाविंन्द्र यत्स्थिरे यत्पर्शने पराभृतम्‌ । व्सु स्पाहँ तदा भर ॥ 
११०३ ओडम्‌ यस्त इन्द्र महीरपः स्तभूयमान आशयत्‌ । नि त॑ पद्यासु शिक्षथः ॥ 
११०४ ओअम्‌ यस्तें चित्रश्नवस्तमो य इन्द्र वृत्रहन्तमः | य ऑजोदात॑मों मद: ॥ 
११०५ ओबम्‌ यस्ते नूनं शतक्रतविन्द्र द्युश्नितमो मर्द: । तेन नूनं मर्दे मदेः ॥ 
११०६ ओबम्‌ यस्तें रेवा अदाशुरिः प्रममर्ष मघत्तये | तस्य॑ नो वेद आ भ॑र ॥ 
११०७ ओम यस्ते ग़ड्रवृषो नपात्म्रणपात्कुण्डपाय्यः। न्य(स्मिन्द््र आ मनः ॥ 
११०८ ओबम्‌ यस्मित्रुक्थानि रण्यत्ति विश्वानि च अवस्या(। अपामवो न संमुद्रे ॥ 


११०९ ओबम्‌ यस्मिच्श्वा अधि श्रियो रणत्ति सप्त संसद: । इन्द्र सुते हंवामहे ॥ 


वेदमन्त गायत्री छत्द:.. ७३ 
१११० ओअम्‌ यस्मिचिश्वा अधि श्रियो रण॑न्ति सप्त संसद'। इन्द्र सुते हंवामहे ॥ 
११११ ओबम्‌ यस्‍्य॑ ते महिना महः परि ज्मायन्तमीयतु: । हस्ता व हिरण्ययम्‌ ॥ 
१११२ ओबम्‌ यस्य॑ ते विश्वमानुषो भूरेर्दत्तस्य वेदति । वसु स्पा तदा भर ॥ 
१११३ ओअम्‌ यस्य ते विश्वमानुषो भूरेर्दत्तस्य वेद॑ति। वसु स्पा तदा भर ॥ 
१११४ ओअम्‌ यस्य विश्वानि हस्तयोरूचुर्वसृनि नि द्विता | वीरस्य पृतनाषह: ॥ 
१११५ ओडम्‌ यस्य॑ संस्थे न वृण्वते हरीं समत्सु शत्रवः | तस्मा इन्द्राय गायत ॥ 
१११६ ओअम्‌ यस्य संस्थे न वृण्वते हरी समत्सु शत्रवः। तस्मा इन्द्राय गायत ॥ 
१११७ ओबम्‌ यस्थेदमा रजो युज॑स्तुजे जना वन स्व:९। इन्द्रस्य रत्त्य बृहत्‌ ॥ 
१११८ ओडम्‌ या त॑ ऊतिरमित्रहन्मक्षूजवस्तमार्सति । तया नो हिनुही रथम्‌ ॥ 
१११९ ओव्म्‌ या वृत्रहा परावति सना नवां च चुच्युवे । ता संसत्सु प्र वोंचत ॥ 
११२० ओअ्म्‌ युअत्ति ब्रध्रमरुषं चरत्तं परि तस्थुष: । रोचन्ते रोचना दिवि ॥ 
११२१ ओम युअत्ति ब्रध्रमरुषं चरत्तं परि तस्थुषः। रोचन्ते रोचना दिवि ॥ 
११२२ ओबम्‌ युअत्ति ब्रध्रमरुषं चरन्तं परि तस्थुषः। रोचन्ते रोचना दिवि ॥ 
११२३ ओवम्‌ युअत्ति ब्रध्रमरुषं चरत्तं परि तस्थुषः। रोचन्ते रोचना दिवि ॥ 
११२४ ओम युञ्षत्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे। शोणा धृष्णू नृवाहसा ॥ 
११२५ ओबम्‌ युअन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथें। शोणां धृष्णू नृवाहसा ॥ 


११२६ ओबम्‌ युअन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथें। शोणा धृष्णू नृवाहसा ॥ 


वेदमन्त्न गायत्री छन्दः ७३ 
डे १ 9 दे १ क्र दे 


११२७ ओडम यज्ञत्ति ब्रश्नमरुषं चरन्तं परि तस्थषः। रोचन्ते चन्ते रोचना दिवि॥ 


दे १७9 


११२८ ओडम यज्ञन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे। शोणा धृष्ण नृवाहसा॥ 


११२९ ओकम्‌ युध्मश्सन्तमनर्वाणश्सोमपामनपच्युतम। नरमवार्यक्रतुम। 

११३० ओब्म्‌ ये ब्वामिन्द्र न तुष्टवुऋषयो ये च तुष्टवु: | ममेद्टर्धस् सुष्ठुतः ॥ 
११३१ ओब्म्‌ ये ब्वार्मिन्द्र न तुश्॒वुर्कषयो ये च॑ तुष्ठवुः। ममेद्गर्धस्त सुध्टुतः ॥ 
११३२ ओडम्‌ ये सोमांसः परावति ये अर्वावर्ति सुन्विरि । सर्वौस्ताँ इन्द्र गच्छसि ॥ 
११३३ ओडम्‌ ये सोमासः परावति ये अर्वावति सुन्विरे। सर्वास्ताँ इन्द्र गच्छसि ॥ 
११३४ ओब्म्‌ ये ब्वामिन्द्र न तु तुष्टवुर्कषयो ये च तुष्टवुः। ममेद्वर्थस्र सुष्टतः॥ 
११३५ ओडम्‌ ये तेपन्था अधो दिवो येभिव्यश्वमैरयः। उत श्ोषन्तु नो भुवः॥ 
११३६ ओडम्‌ यो अप्सु चन्द्रमा डवव सोमश्रमूषु दटशे । पिवेदस्य ब्रमीशिषे ॥ 
११३७ ओअम्‌ यो रायोडे उवनिर्महान्त्सुपारः सुन्व॒तः सखां। तस्मा इन्द्राय गायत ॥ 
११३८ ओबम्‌ योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाज़े हवामहे । सखांय इन्द्रमूतयें ॥ 

११३९ ओम योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे। सखाय इन्द्रमतयें ॥ 


9 दे १ ४३१०२ 


११४० ओडम्‌ योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे 'जेवाजे हवामहे। सखाय इन्द्रम॒तये॥ 


9 दे १ ४३१०२ 


११४१ ओडञम्‌ योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे 'जेवाजे हवामहे। सखाय इन्द्रम॒तये॥ 


क्र वे छ दे १छ वे के दे | 


११४२ ओडम्‌ य आनयत्परावतः सुनीती तुर्व्श यदुम्‌। इन्द्रः स नो युवा सखा॥ 


११४३ ओडम्‌ य इन्द्र चमसेष्वा सोमश्चमूषु ते सुतः। पिबेदस्य बमीशिषे॥ 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः ७४ 
१४ दे छठ डे श्र दे छ दे छे दे ७ डे १ 
११४४ ओडम्‌ यदिन्द्राहं यथा बमीशीय वस्व॒ एक छ्त। स्तोता मे गोसखा स्यात्‌॥ 


वे छठ छर ३ 


११४५ ओडम्‌ यदिन्द्राहं यथा बमीशीय वस्व॒ एक छ्त। स्तोता मे गोसखा स्यथात्‌॥ 


दे वे १७9 


११४६ ओडम्‌ यस्ते नूनश शतक्रतविन्द्र द्युम्नितमो मदः। तेन नून॑ मदे मदे॥ 


दे १० दे १ ७9 श्र दे हे श्र 


११४७ ओडम्‌ यस्ते ज्ड़वृषो णपात्परणपात्कुण्डपाय्यः। न्यस्मिं दप्र आ मनः॥ 


दे १ धर दे १ २ वे १ ०२ | दे डे 


११४८ ओडम्‌ यस्य ते महिना महः परि ज्मायन्तमीयतः। हस्ता वज्* हिरण्ययम्‌॥ 


वे १ छर ३ 9 दे 


११४९ ओडम यस्य ते विद्वमानषग्भ्रेर्दत्तस्य वेदति। वस॒ स्पाहँ तदा भर॥ 
॥ छर हे १श्छ | श्र दे १ 23३ ०२ 3 | डे + | ऊ। 
११५० ओडम्‌ यश रक्षक्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अर्यमा। न किः स दभ्यते जनः॥ 
दे १७9 दे १ ०9 


११५१ ओबडम्‌ य इृद्ध द्व आविवासति सुम्नमिन्द्रस्य मर्त्य। द्रुम्नाय सुतरा अपः॥ 
9 वे १ छ दे 9२ दे १ हे दे १ १्छ दे १ श्र 
११५२ ओडम्‌ यद्वीडाविन्द्र यत्स्थिरे यत्पर्शाने पराभूतम्‌। वसु स्पा तदा भर॥ 
9 वे १ ४७ वे 9२ दे १ श्र ३ १ १ दे १ श्र 
११५३ ओडम्‌ यद्दवीडाविन्द्र यत्स्थिरे यत्पर्शाने पराभूतम्‌। वसु स्पा तदा भर॥ 
दे १ छे 


११५४ ओडम्‌ यदद्य कच्च वृत्रहन्न॒दगा अभि सूर्य। सर्व तदिन्द्र ते वश्े॥ 


छर 3 १ उेक छर 


११५५ ओडम्‌ यस्ते अन ख्धामसत्सते नि यच्छ तन्वम। स ब्वा ममत्त्‌ सोम्य॥ 
9 डरे 9 दे 9 दे 9 दे १्छ डे 9 | १्छ १9 दे १ 9 
११५६ ओडम्‌ यस्मिन्विश्वा अधि श्रियो रणन्ति सप्त सश्सदः। इन्द्रः सुते हवामहे॥ 
8 डे४ दे 9 हे १ ९ दे छठ डरे 9 शेक क्र १ छे दे ६4 9 डे ४ 
११५७ ओडम्‌ यस्येदमा रजोयुजस्तुजे जने वनश स्वः। इन्द्रस्य रन्त्यं बृहत्‌॥ 


श्र हे धर दे 8३ ० दे 


११५८ ओबडम्‌ यज्ञ इन्द्रमवर्धयद्यद्धूमिं व्यवर्तयत्‌। चक्राण ओपशञ्नं दिवि॥ 


श्र दे छठ दे की दे 


११५९ ओबडम्‌ यज्ञ इन्द्रमवर्धयद्यद्धूमिं व्यवर्तयत्‌। चक्राण ओपशञ्नं दिवि॥ 


वे 09 दे १ 8 दे ७ दे 


११६० ओडम्‌ य एक डृद्विदयते वस्‌ मर्त्ताय दाशुषे। ईशानो अप्रतिष्कृत इन्द्रो अड्ज॥ 


वेदमन्त्न गायत्री छन्दः ७५ 
१्छ डे १ छोेदे 


११६१ ओडम यदिन्द्रो अनयद्रितो महीरपो वृषन्तमः। तत्र पृषाभुवत्सचा चा ॥ 
११६२ ओडम्‌ रारन्धि सवनेषु ण एपु स्तोमेंषु वृत्रहन्‌। उक्थेषिन्द्र गिर्वणः ॥ 
११६३ ओबम्‌ रेवतीर्न: सधमाद इन्द्रें सन्तु तुविवाजाः । क्षुमन्तो याभि्मदिम ॥ 
११६४ ओअम्‌ रेवतीर्न: सधमाद इन्द्रे सन्तु तृविवाजाः। क्षमन्तो याभि्मदेम ॥ 
११६५ ओअम्‌ रेवाश्ड्रद्रेवत स्तोता स्यात्वावतो मघोनः। प्रेदु हरिवः सुतस्य॥ 
११६६ ओडम्‌ रेवतीर्न: सधमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः। क्षुमन्तो याभि्मदेम॥ 
११६७ ओवम्‌ रेवतीर्न: सधमाद इन्द्र सन्तु तुविवाजाः | क्षुमत्तो याभिमदेम॥ 
११६८ ओबम्‌ वयं घूरेभिरस्तृभिरिन्द्र बरया युजा वयम्‌ । सासह्याम पृतन्यतः ॥ 
११६९ ओबम्‌ वयं शूरेभिरस्तृभिरिन्द्र बयां युजा वयम्‌। सांसह्या्म पृतन्यतः ॥ 
११७० ओबम्‌ वर्यमिन्द्र ब्वायवों ह॒विष्म॑न्तो जरामहे। उत ब्रम॑स्मयुर्वसो ॥ 
११७१ ओअम्‌ वयमिन्द्र ब्रायवोदभि प्र णोनुमो वृषन्‌। विद्धि ब्र?स्य नो वसो ॥ 
११७२ ओअम्‌ वयमु ब्वा तदिदर्था इन्द्र ब्रायन्तः सखायः। कण्वां उक्थेभिर्जरन्ते ॥ 
११७३ ओवम्‌ वयमु ब्वा दिवां सुते वयं नक्त हवामहे । अस्माक काममा पृंण ॥ 
११७४ ओअम्‌ वसोरिन्द्रं वसुपतिं गीर्भि्गुणन्त ऋग्मियम्‌ । होम गन्तारमूतयें ॥ 
११७५ ओअम्‌ वसोरिन्द्रं वसुपतिं गीर्भि्गुणन्त ऋग्मियम्‌। होम गन्तारमूतयें ॥ 
११७६ ओवम्‌ वाच॑मष्टापंदीमहं नव॑स्क्तिमृतस्पृशम्‌ । इन्द्रारत्परिं तन्‍्व॑ ममे ॥ 


११७७ ओडम्‌ वाच॑मष्टापदीमहं नवमस्नक्तिमृतस्पृशम्‌। इन्द्रात्परि तन्वं; ममे ॥ 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः ७६ 
११७८ ओबम्‌ वाजैषु सासहिर्भव ब्वा्मीमहे शतक्रतो । इन्द्र वृत्राय हत्तवे । 
११७९ ओयम्‌ वाजेंषु सासहिर्भव ब्वामीमहे शतक्रतो। इन्द्र वृत्राय हत्तंवे ॥ 
११८० ओम वार्तरहत्याय शव॑से पृतनाषाह्माय च। इन्द्र क्वा वर्तयामसि ॥ 
११८१ ओम वावृधानस्य ते वयं विश्वा धनांनि जिग्युष; । ऊतिमिन्द्रा वृणीमहे ॥ 
११८२ ओम वांवृधानस्य ते वयं विश्वा धनानि जिग्यषः। ऊतिमिन्द्रा वृणीमहे ॥ 


9७ वे १ ७डेक छर 


११८३ ओडम्‌ वाचमष्टापदीमहं चमष्टापदीमह नवसखक्तिमृतावृधम। इन्द्रात्परितन्व॑ ममे॥ 

१८४ ओडम्‌ वात आ वात भेषजर शम्स मयोभ नो हृदे। प्र न आयूश्षे तारिषत॥ 
११८५ ओम वि चिंद्त्रस्य दोध॑तो वज्जेण शतपर्वणा । शिरों बिभेद वृष्णिनां ॥ 
११८६ ओम वि चिंद्ृत्रस्य दोधंतो वज्जेण शतपर्वणा। शिरों बिभेद वृष्णिनां ॥ 
११८७ ओडम्‌ वि यदहेरध॑ ब्विषो विश्वे देवासो अक्रमुः | विदन्मृगस्‍्य ताँ अम: ॥ 
११८८ ओम वि षु विश्वां अभियुजो वज्जिन्विष्वग्यथा वृह | भवा नः सुश्रवस्तमः ॥ 
११८९ ओव्म्‌ विद्या हि ब्वां धनंजयं वाजेंषु दधृषं कवे । अधां ते सुम्रमीमहे ॥ 
११९० ओव्म्‌ विद्या हि ब्वां धनंजयं वाजेंषु दधृषं कवे। अधा ते सुम्रमीमहे ॥ 
११९१ ओव्म्‌ विद्या हि ब्वां धनंजयमिन्द्र ट्ल्हा चिंदारजम्‌ । आदारिणं यथा गयम्‌ ॥ 
११९२ ओव्म्‌ विद्या हि यस्तें अद्विवस्ब्ादत्त: सत्य सोमपाः । विश्वासु दस्म कृष्टिषु ॥ 
११९३ ओम विव्यक्थ महिना वृषन्भक्षं सोमस्य जागृवे । य इन्द्र जठरेंषु ते ॥ 


११९४ ओब्म्‌ विश्वमित्सवनं सुतमिन्द्रो मदाय गच्छति । वृत्रहा सोमंपीतये ॥ 


वेदमन्त्न गायत्री छन्दः ७७ 

१ 2३७४ दे श्छे दे । डे । १शछे दे १७9 
११९५ ओकम्‌ वि चिद्रृत्रस्य दोधतः शिरो बिभेद वृष्णिना। वज्जेण शतपर्वणा॥ 

दे १ छ्र दे 8 वे १० तविदेष्णं दे १० | १ श्र 
११९६ ओअम्‌ विद्या हि ब्वा तुविकूर्मि तु तुवीमघम। तुविमात्रमवोभिः॥ 

दे १ | दे १ ०७४ दे १ दर $4क्‍ | दे १७ 
११९७ ओडम्‌ विव्यक्थ महिना वृषन्भक्षश सोमस्य जागृवे। य इन्द्र जठरेषु ते॥ 
११९८ ओव्म्‌ वीड़ु चिंदारुजबुभिर्गुहां चिदिन्द्र वहिभिः। अविन्द उमरिया अनु ॥ 

दे १ | दे 8 वे १ 2 दे । १श्छ दे थे दे १ 
११९९ ओअडम्‌ वीडु चिदारुजबुभिर्गुहा चिदिन्द्र वह्िभिःः अविन्द उस्रिया अनु ॥ 
१२०० ओबम्‌ वृषा यूथेव वंसंगः कृष्टीरियर्त्योजसा। ईशानो अप्रतिष्कुतः ॥ 

श्छे दे 8३ १ | दे १ छक्ष दे १छ १ छे दे श्छ 
१२०१ ओअम्‌ वृषा यूथेव वश्सगः कृष्टीरियरत्योजसा। ईशानो अप्रतिष्कृतः॥ 
१२०२ ओबवम्‌ व्य?न्तरिक्षमतिरन्मदे सोम॑स्य रोचना। इन्द्रो यदभिनद्वलम्‌ ॥ 
१२०३ ओअम व्य?न्तरिक्षमतिरन्मदे सोमस्य रोचना। इन्द्रो यदर्भिनद्वलम ॥ 

छर दे २ 

१२०४ ओअडम्‌ व्य5.त्तरिक्षमतिरन्मदे सोमस्य रोचना। इन्द्रो यदभिनद्वलम॥ 
१२०५ ओडम्‌ वयं घा ते अपि स्मसि स्तोतार इन्द्र गिर्वणः। बं नो जिन्व सोमपाः॥ 

दे १ ०9 दे ४ दे १ दर दे ७ डे ६4 | 
१२०६ ओडम्‌ वयमिन्द्र ब्वायवो$भि प्र नोनमो वृषन। विद्धी ब्वा3555 स्य नो वसो॥ 


दे 9 दे 


१२०७ ओडम्‌ वयमु ब्वा तदिदर्था इन्द्र ब्रायन्तः सखायः। कण्वा उक्धेभिर्जरन्ते॥ 
१२०८ ओबडम्‌ वयमु ब्रा तदिदर्था ड्न्द्र ब्रायत्तः सखायः। कण्वा उक्थेभिर्जरन्ते। 
१२०९ ओवम्‌ झंसेदुक्थं सुदानव उत युक्ष यथा नर: । चकृमा सत्यरांधसे ॥ 
१२१० ओडम्‌ शक्रो वाचमधृष्टायोरुवाचो अधृष्णुहि। मंहिष्ठ आ मदर्दिवि ॥ 


१२११ ओबम्‌ शक्रो वाचमधृष्णुहि धामंधर्मन्वि रांजति। विमंदन्बर्हिरासरन्‌ ॥ 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः छ्८ 
१२१२ ओडम्‌ शतब्रश्न इृषुस्तव सहस्नपर्ण एक छत्‌ । यमिन्द्र चकृषे युजम्‌ ॥ 
१२१३ ओबम्‌ शाचिंगो शाचिपूजनायं रणाय ते सुत। आखण्डल प्र हयसे ॥ 
१ छे दे १्छ दे १ श्र दे १्छ दे १छे 
१२१४ ओडम्‌ शाचिगो शाचिपूजनायश्रणाय ते सुत। आखण्डल प्र हयसे॥ 
१२१५ ओम शिक्षेयमस्मै दित्सेयं शर्चीपते मनीषिणें। यदहं गोप॑तिः स्याम्‌ ॥ 


दे छठ दे ४ दे १ १२ 


१२१६ ओडम्‌ शिक्षा ण इन्द्र राय आ पुरु विद्वाश्क्रचीषम। अवा नः पार्य धने॥ 
9३ १ 

१२१७ ओडम शिक्षियमस्मे दित्सेयँश शर्चीपते मनीषिणे। यदहं गोपतिः स्याम॥ 
१२१८ ओबम्‌ शुष्मित्तमं न ऊतये दुश्निन पाहि जागृविम्‌ | इन्द्र सोम॑ शतक्रतो ॥ 
१२१९ ओबम्‌ शुष्मित्तमं न ऊतयें चुग्निन पाहि जागृंविम्‌। इन्द्र सोम॑ शतक्रतो ॥ 
१२२० ओबम्‌ शुष्मित्तमं न ऊतये दुश्निन पाहि जागृंविम्‌। इन्द्र सोम॑ शतक्रतो ॥ 

दे १ | दे १ 8४३ १ ध्र्‌ वे २ दे 9३ १्छ वे 9 
१२२१ ओझडम श्र्ं वो वृत्रहन्तमं प्र शर्थ चर्षणीनाम। आशिषे राधसे महे॥ 

दे १७9 दे छठ दे १ ७9 

१२२२ ओडम्‌ शश्सेदुक्थश सुदानव उत झाुक्ष यथा नरः। चकृमा सत्यराधसे॥ 
१२२३ ओब्म्‌ स घां नो योग आ भुंवत्स राये स पुरंध्याम्‌। गमद्वाजेंभिरा स नः ॥ 
१२२४ ओडम्‌ स घेदुतासिं वृत्रहन्त्समान इन्द्र गोपतिः । यस्ता विश्वानि चिच्युषे ॥ 
१२२५ ओव्म्‌ सब न॑ इन्द्र वार्जेभिर्दशस्या च॑ गातुया च । अच्छां च नः सुम्न॑ नेषि ॥ 
१२२६ ओवम्‌ सब न॑ इन्द्र वार्जेभिर्देशस्या च॑ गातुया च। अछां च नः सुम्न॑ नेषि ॥ 
१२२७ ओवम्‌ स न इन्द्र: शिवः सखाश्ावद्रोमद्यवमत्‌। उरुधरिव दोहते ॥ 


१२२८ ओडम्‌ स नः परष्रिं: पारयाति ख्स्ति नावा पुरुहतः । इन्द्रो विश्वा अति द्विष: ॥ 


वेदमन्त गायत्री छन्द:.. ७९ 
१२२९ ओवम्‌ स न: शक्रश्चिदा शकहानवाँ अन्तराभरः । इन्द्रो विश्वाभिरूतिभि: ॥ 
१२३० ओडम्‌ स नः पप्रिः पारयाति ख्स्ति नावा पुरुहतः। इन्द्रो विश्वा अति द्विषः ॥ 
१२३१ ओबड्म्‌ स नों ददातु तां रयिमुरु पिशज्संट्शम्‌। इन्द्र: पर्तिस्तुविष्टमो जनेष्वा ॥ 
१२३२ ओव्म्‌ स नों नियुद्धिरा पृण काम वाजेभिरश्विभि: । गोम॑द्विर्गोपते धृषत्‌ ॥ 
१२३३ ओव्म्‌ स नों वृषन्नमुं चरुं सत्रादावन्नपा वृधि । अस्मभ्यमप्रतिष्कुतः ॥ 
१२३४ ओडम्‌ स नों वृषन्नमुं चरुं सत्रादावन्नपा वृधि। अस्मभ्यमप्रतिष्कुतः ॥ 
१२३५ ओवम्‌ स मन्दर्वा ह्यन्धंसो राधसे तन्वा; महे। न स्तोतारं निदे करः ॥ 
१२३६ ओवम्‌ स हि विश्वानि पार्थिवाँ एको वसूनि पत्यते । गिर्वणस्तमो अभध्रिंगुः ॥ 
१२३७ ओबम्‌ सं गोम॑दिन्द्र वाजवदस्मे पृथु अ्रवों बृहत्‌। विश्वायुर्थेह्मक्षितम्‌ ॥ 
१२३८ ओडम्‌ सं चोंदय चित्रमर्वाग्रा्ध इन्द्र वरेण्यम्‌। असदित्तें विभु प्रभु ॥ 
१२३९ ओबम्‌ सत्तो होतां न ऋब्ियस्तिस्तिरे बहिरानुषक्‌ । अयुज़न्म्रातरद्रयः ॥ 
१२४० ओबम्‌ सत्तो होता न ऋबियस्तिस्तिरे बरहिरानुषक्‌। अयुज्न्प्रातरद्रयः ॥ 
१२४१ ओड्म्‌ सत्रा ते अनु कृष्टयो विश्वां चक्रेव वावृतुः | सत्रा महा असि श्रुतः ॥ 
१२४२ ओडम्‌ सप्ती चिद्धा मदच्युता मिथुना वहतो रथम्‌ । एवेद्धूर्वृष्ण उत्तरा ॥ 
१२४३ ओडम्‌ समस्य मन्यवे विशो विश्वा नमन्त कृष्टय: । समुद्रायेव सिन्ध॑वः ॥ 
१२४४ ओडम्‌ समंस्य मन्यवे विशो विद्या नमन्त कृष्टय। संमुद्रायेव सिन्धवः ॥ 


१२४५ ओबम्‌ समित्तान्वृत्रहाखिंदत्खे अराँ डव खेदया । प्रवृद्धो दस्युहाभवत्‌ ॥ 


वेदमन्त्न गायत्री छन्दः ८० 

१२४६ ओ३म्‌ समोहे वा य आशत नरस्तोकस्य सनितौ । विप्रासो वा धियायव: ॥ 
१२४७ ओअम्‌ समोहे वा य आशत नरस्तोकस्य सनितौ। विप्रांसो वा धियायवः ॥ 
१२४८ ओडम्‌ सहस्ाां ते शता वयं गवामा च्यांवयामसि । अस्मत्रा राध एतु ते ॥ 
१२४९ ओवम्‌ सुतपात़ें सुता इमे शुचयो यत्ति वीतयें। सोमांसो दध्याशिरः ॥ 
१२५० ओबम्‌ सुतेसुते न्‍्योई कसे बृहद्वृहत एदरिः। इन्द्राय शूषमर्चति ॥ 
१२५१ ओबम्‌ सुरूपकृबुमूतयें सुदुघामिव गोदुहें | जुहमसि द्यविद्यवि ॥ 
१२५२ ओबम्‌ सुरूपकृबुमूतयें सुदुघामिव गोदुहें। जुहमसि द्यविद्यवि ॥ 
१२५३ ओबम्‌ सुरूपकृबुमूतयें सुदुघामिव गोदुहें। जुहमसि द्यविद्यवि ॥ 

दे | दे छठ वे 9 वे ४ दे १ छवे ०२ दे 85 वे १ ०७9 
१२५४ ओडम्‌ सुनीथो घा स मर्त्यों यं मरुतो यमर्यमा। मित्रास्पात्त्यदुहः॥ 

दे 89 दे १ वे १ 9 वे १०२ दे 9 दे १छ 
१२५५ ओडम्‌ सुरूपकृबुमूतये सुदुघामिव गोदुहे। जुहमसि द्यविद्यवि॥ 

डे ४३१७ दे १ २ दे १७9 डे 9 दे १छ 
१२५६ ओडम्‌ सुरूपकृबुमूतये सुदुघामिव गोदुहे। जुहमसि द्यविद्यवि॥ 

१ ७४७ वे १ ७ दे १ ७9 दे ०२ दे 28 ४ छर ३ ७ 
१२५७ ओडम्‌ सोमः पूषा च चेततुर्विश्वासा& सुक्षितीनाम्‌। देवत्रा रथ्योर्हिता॥ 

दे ४ दे १8 वे १ ०४ दे १७ दे १ ४ वे 9 
१२५८ ओडम्‌ सोमाना» खरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते। कक्षीवन्त य औशिजः॥ 
१२५९ ओम स्तोत्र राधानां पते गिर्वाहो वीर यस्य ते। विभूतिरस्तु सूनृता ॥ 
१२६० ओम स्तोत्रमिन्द्राय गायत पुरुनृम्णाय सबने । नकिर्य वृण्वते युधि ॥ 

वे १ | ह दे १्छ दे १्छए १्छ वे १ छ 
१२६१ ओअम्‌ स्तोत्र९ राधानां पते गिर्वाहों वीर यस्य ते। विभूतिरस्तु सूनृता॥ 


१२६२ ओवम्‌ ख्वादुष्टे अस्तु संसुदे मधुमात्तन्वे३ड तव। सोमः शमस्तु ते हृदे ॥ 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः प्प्१ 


8 वे १ 


१२६३ ओडम्‌ स घा नो योग आ भृवत्स राये स प्रन्ध्या। गमद्वाजेभिरा जेमिरा स न 


दे १ 9 9 दे १ 


१२६४ ओडम्‌ स नो वृषन्नमं चरु९ सत्रादावन्नपा वृधि। अस्मभ्यमप्रतिष्कृतः॥ 


वे १ छ वे 85 दे धर 


१२६५ ओडम्‌ सदा व इन्द्रश्नकेषदा उपो नु स सपर्यन। न देवो वृतः शूर इन्द्रः॥ 


| दे १ छर 3 9 दे १०७० 


१२६६ ओडम्‌ सदसस्पतिमहुतं द्ध्तं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌। से मेधामयासिषम॥ 


दे 8३३ 9 दे दे १छ9 दे १छ 


१२६७ ओडम्‌ समसस्‍्य मनन्‍्यवे विशो विशद्वा नमन्त कृष्टयः। समुद्रायेव सिन्धवः॥ 
१२६८ ओडम्‌ समसस्‍्य मनन्‍्यवे विशो विश्वा नमन्त कृष्टयः। समुद्रायेव सिन्धवः॥ 
१२६९ ओडम्‌ सरूप वृषन्ना गहीमौ भद्ठी धुर्यावभि। ताविमा उप सर्पतः॥ 


छर ३े & दे 


१२७० ओडम्‌ स न इन्द्रः शिवः सखाश्यावद्गोमद्यवमत्‌। उरुधारेव दोहते॥ 

27. इन्द्रउषाश्व | 

१२७१ ओअम्‌ अपोषा अन॑सः सरत्सम्पिष्टादह विभ्युषी । नि यत्सी शिश्षथद्वुषां ॥ 
28. इन्द्र ऋभवश्व ] 

१२७२ ओउम्‌ इन्द्र इषे ददातु न ऋभुक्षणमृभुं रयिम्‌ । वाजी दंदातु वाजिनम्‌ ॥ 
29. इन्द्रवायू 2 

१२७३ ओवम्‌ आ वां सहस॑॑ं हर॑य इन्द्रवायू अभि प्रय: । वह॑न्तु सोम॑पीतये ॥ 
१२७४ ओबम्‌ इन्द्रवायू अयं सुतस्तं देवेभिं: सजोषसा । पिबंतं दाशुषों गृहे ॥ 


१२७५ ओअम्‌ इन्द्रवायू इमे सुता उप प्रयोभिरा गंतम्‌ । इन्दवो वामुशन्ति हि ॥ 


वेदमन्त गायत्री छ्दः.. ८३ 
१२७६ ओबम्‌ इन्द्रवायू बृहस्पति मित्रा््निं पूषणं भगम्‌। आदित्यान्‌ मारुतं गणम्‌ ॥ 
१२७७ ओवम्‌ इन्द्रवायू मनोजुवा विप्रा हवन्त ऊतयें । सहस्ाक्षा धियस्पती ॥ 
१२७८ ओबम्‌ इन्द्रवायूडड्ठमे सुता5उप प्रयोभिरा गंतम्‌। इन्दवो वामुशत्ति हि ॥ 
१२७९ ओबम्‌ इह प्रयाणमस्तु वामिन्द्रवायू विमोचनम्‌ । इह वां सोमपीतये ॥ 
१२८० ओडम्‌ गाव5उपांवतावतं मही यज्ञस्य॑ रप्सुदां। उभा कर्णा हिरण्ययां ॥ 
१२८१ ओबम्‌ रथेन पृथुपाजसा दाश्वांसमुप गच्छतम्‌ । इन्द्रवायू हा गतम्‌ ॥ 
१२८२ ओवम्‌ वायविन्द्रश्न चेतथः सुतानां वाजिनीवसू । तावा यांतमुप द्रवत्‌ ॥ 
१२८३ ओडम्‌ शत्तेना नो अभिष्टिभिर्नियुत्रा इन्द्रसारथिः । वायों सुतस्य तृम्पतम्‌ ॥ 
१२८४ ओम शुक्रस्याद्य गवांशिर इन्द्रवायू नियुत्रतः | आ यांत॑ं पिबंतं नरा ॥ 
30. इन्द्राग्नी 46 
१२८५ ओडम्‌ अग्न इन्द्रश्न दाशुषें हतो वृत्राण्यप्रति। उभा हि वृत्रहन्तमा ॥ 
१२८६ ओडम्‌ आ घा ये अग्निमिन्धते स्तृ्णत्ति बर्हिरानुषक । येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ 
१२८७ ओवम्‌ इन्द्रांत़्ी जरितुः सचा यज्ञो जिंगाति चेतनः | अया पांतमिमं सुतम्‌ ॥ 
१२८८ ओबम्‌ इन्द्रांग्री नवतिं पुरों दासपंत्रीरधूनुतम्‌ । साकमेकेन कर्मणा ॥ 
१२८९ ओव्म्‌ इमां गांयत्रवर्तनिं जुषेथां सुष्टतिं मम॑ । इन्द्रांग्रो आ ग॑त॑ नरा ॥ 
१२९० ओब्म्‌ इहेन्द्राग्री उप॑ हये तयोरित्स्तोम॑मुश्मसि । ता सोम॑ सोमपात॑मा ॥ 


छर दे १ | दे २ वे 9 


१ छे दे १ | दे १्छ दे १ 
१२९१ ओबम्‌ इन्द्राग्नी जरितुः सचा यज्ञों जिगाति चेतनः। अया पातमिमश सुतम्‌॥ 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः छ३ 


१छे डे १ ७४ 
१२९२ ओबडम्‌ इन्द्राग्री तविषाणि वां | सधस्थानि प्रयासि च। युवोरपूर्य हितम्‌ ॥ 
१9 दे १ छ दे १ 9 दे १श्छ दे 0७३ १७9 वे २ 
१२९३ ओडम्‌ इन्द्राग्री तविषाणि वा सधस्थानि प्रयाः सि च। युवोरपूर्यश हितम्‌॥ 


१9 दे १ श्र 
१२९४ ओडम्‌ इन्द्राग्री नवर्तिं पुरो । दासपत्नीरधूनुतम्‌। साकमेकेन कर्मणा ॥ 


धर दे १०२ छर ३ 


१२९५ ओअम इन्द्राग्री नवरतिं प्रो दासपत्नीरधन॒तम। साकमेकेन कर्मणा॥ 


१ छे दे 8 दे छ ६४क्‍ श्र १्छ वे 
१२९६ ओडम्‌ इन्द्राग्री युवामिमेइभि स्तोमा अनूषत। पिबतश शम्भुवा सुतम्‌॥ 


दे छठ 


१२९७ ओडम इन्द्राग्नी रोचना दिवः परि वाजेष जेषु भषथः। तद्दगां चेति प्र वीकयम॥ 


१्छ दे 


१२९८ ओडम्‌ इन्द्राग्री अपसस्परि । उप प्र यक्ति धीतयःः ऋतस्य पथ्या अन ॥ 
दे १ 89 

१२९९ ओअडम इन्द्राग्नी अपसस्पर्यप प्र यक्ति धीतयःः ऋतस्य पथ्या अनु॥ 

$4क्‍ 9 दे $4क्‍ | वे छ दे ० | १२ दे १ ४५ दे ४8 वे 9 
१३०० ओडम्‌ इन्द्राग्री आ गतअ सुतं गीर्भिउनभो वरेण्यम्‌। अस्य पातं धियेषिता॥ 

१छे दे १ छर हे १ ७0३े १ छर दे १ छ्र दे १ ० 
१३०१ ओबडम्‌ इन्द्रे अग्नरा नमो बृहत्सुवृक्तिमेरयामहे। घिया धेना अवस्यवः॥ 

१ छ४वजे १ 2 दे १श्छे दे १ ७9 | १छे ॥ छर हे १ | 
१३०२ ओबडम्‌ इन्द्रमग्निं कविच्छदा यज्ञस्य जूत्या वृणे। ता सोमस्थेह तृम्पताम्‌॥ 

छर 3३ १ 

१३०३ ओडम्‌ ड्दं वां मंदिर मध्वधनक्षन्नद्रिभिर्नरः। इन्द्राग्री तस्य बोधतम॥ 

जी । 9 दे ६५ छर ३ ६५ | दे १ 0 दे 9०वे १ ०७9 
१३०४ ओडम्‌ डयं वामस्य मनन्‍्मन इन्द्राग्नी पूर्व्यस्तुतिः। अश्चाद्गृष्टिरिवाजनि॥ 
१३०५ ओवम्‌ उक्धेभिववृत्रहन्तमा या मन्दाना चिदा गिरा। आह्ुषैराविवांसतः ॥ 
१३०६ ओडम्‌ उग्रा सन्‍्ता हवामह उपेदं सवनं सुतम्‌ । इन्द्राग्री एह गच्छताम्‌ ॥ 

दे १०२ 


१३०७ ओडम उग्रा विघनिना मृध इन्द्राग्नी हवामहे। ता नो मृडात ईट्शे॥ 


१३०८ ओडम्‌ एवा वांमह ऊतये यथाहुवन्त मेघिराः । इन्द्राग्री सोमंपीतये ॥ 


वेदमन्न्न गायत्री छन्दः 58 
१३०९ ओकम्‌ जुषेथां यज्ञमिष्टय सुतं सोम॑ सधस्तुती । इन्द्रांग्री आ गंत॑ नरा ॥ 
१३१० ओडम्‌ तमीर्ष्व यो अर्चिषा वना विश्वां परिष्वजत्‌ । कृष्णा कृणोति जिहया ॥ 
१३११ ओब्म्‌ ता नो वाज॑वतीरिष आषूर्सिपृतमर्वतः | इन्द्रमग्नें च वोन्हवे ॥ 


१३१२ ओडम्‌ ता मित्रस्य प्रशस्तय इन्द्राग्री ता हवामहे । सोमपा सोमपीतये ॥ 


94 ७४ दे 


१३१३ ओडम ता वां गीर्भिविंपन्यवः प्रयखन्तो हवामहे। मेधसाता सनिष्यवः॥ 


छर हे वे १७9 


१३१४ ओडम्‌ ता हि शश्वन्त ईडत इत्था विप्रास ऊतये। सबाधो वाजसातये जसातये ॥ 


8 वे ?१ 


१३१५ ओडम्‌ ता हुवे ययोरिदं पप्ने विश्व पुरा कृतम। इन्द्राग्नी न मर्धतः॥ 
१३१६ ओडम्‌ ताभिरा गच्छतं नगोपेदर सवनश* स॒ृतम। इन्द्राग्री सोमपीतये॥ 
१३१७ ओवम्‌ तेन॑ सत्येन॑ जागृतमधि प्रचेतुने पदे । इन्द्रांग्री शर्म यच्छतम्‌ ॥ 
१३१८ ओबम्‌ तोशा वृत्रहणा हुवे सजिब्ानापराजिता । इन्द्राग्नी वांजसातमा ॥ 
१३१९ ओडम्‌ तोशासां रथयावाना वृत्रहणापराजिता । इन्द्रांग्री तस्य बोधतम्‌ ॥ 
१३२० ओडम्‌ तोशा वृत्रहणा हुवे सजिब्वानापराजिता | ्न्द्राग्री वाजसातमा ॥ 
१३२१ ओडम तोशासा रथयावाना वृत्रहणापराजिता। इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌॥ 
१३२२ ओक्म्‌ प्र वामर्चन्युक्थिन । नीथाविदो जरितारः। इन्द्राग्नीे हुष आ वृणे ॥ 
१३२३ ओडम्‌ प्र वामर्चन्यक्थिना नीथाविदो जरितार। ड्ब्द्राग्ी ड्ष आ वृणे ॥ 


१३२४ ओडम मा पापकब्वाय नो नरेन्द्राग्री माभिशस्तये। मा नो रीरधतं निदे॥ 


१३२५ ओबम्‌ यज्ञस्थ हि स्थ ऋत्विजा सस््री वाजेंषु कर्मसु । इन्द्रांग्री तस्य॑ बोधतम्‌ ॥ 


वेदमन्न्न गायत्री छन्दः ८५ 
१३२६ ओडम्‌ या वां सत्ति पुरुस्यृहों नियुतों दाशुषं नरा । इन्द्रांग्री ताभिरा गंतम्‌ ॥ 
१३२७ ओअम्‌ या वार सत्ति पुरुस्पृहो नियुतो दाशुषे नरा। इन्द्राज्जी ताभिरा गतम्‌॥ 
१३२१८ ओडम्‌ यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा सख््री वाजेषु कर्मसु । इन्द्रा्री तस्य बोधतम्‌॥ 
१३२९ ओअम्‌ गरणुर्त जरितुउह॒वमिन्द्राग्री वनत गिरः। ईशाना पिप्यत धियः॥ 
१३३० ओडम्‌ ह्थो वृत्राण्याया ह्थो दासानि सत्पती। ह्थो विद्या अप द्विष ॥ 
34. इन्द्रापूषणो 2 
१३३१ ओम तां पृष्णः सुमतें वयं वृक्षस्य प्र वयामिंव । इन्द्रस्य चा रभामहे ॥ 
१३३२ ओअम्‌ यदिन्द्रो अनयद्रितों महौरपो वृषन्तमः । तत्र पूषाभवत्सचां ॥ 
32. इन्द्राबहस्पती 9 
१३३३ ओडम्‌ अनुकामं तर्पयेथामिन्द्रावरण राय आ । ता वां नेदिष्ठमीमहे ॥ 
१३३४ ओडम्‌ अयं वां परि षिच्यते सोम इन्द्रावृहस्पती । चारुरमदाय पीतये ॥ 
१३३५ ओडम्‌ अस्मे इन्द्रावृहस्पती रयिं धत्त शतग्विनम्‌ । अश्वावन्तं सहम्रिणम्‌ ॥ 
१३३६ ओडम्‌ आ न॑ इन्द्राबृहस्पती गृहमिन्द्रश्न॒ गच्छतम्‌ | सोमपा सोमपीतये ॥ 
१३३७ ओवम्‌ इन्द्रावृहस्पती वयं सुते गीर्भिहवामहे । अस्य सोम॑स्य पीतये ॥ 
१३३८ ओअम्‌ इन्द्रावरुण वामहं हुवे चित्राय राधेसे । अस्मात्त्सु जिग्युषस्कृतम्‌ ॥ 
१३३९ ओडम्‌ इन्द्रावरुणयोरहं सम्राजोरव आ वृणे । ता नों मृव्ठात ईद्शें ॥ 


१३४० ओम प्र वामश्नोतु सुष्टतिरिन्द्रावरुण यां हुवे । यामृधाथें सधस्तुतिम्‌ ॥ 


वेदमन्त्न गायत्री छन्दः प्ई 
१३४१ ओअम्‌ सोम॑मिन्द्रावृहस्पती पिबतं दाशुषों गृहे । मादयेथां तदोकसा ॥ 
33. इन्द्राश्बो 
१३४२ ओअम्‌ कनीनकेव विद्रधे नवे द्वपदे अर्भके । बश्चव यामेष शोभेते ॥ 


34. इन्द्रोमरुब्ान्‌ 3 

१३४३ ओबम्‌ इन्द्रज्येष्ठा मरुद्रणा देवास: पूषशातयः । विश्वे मम श्रुता हवम्‌ ॥ 
१३४४ ओडम्‌ मरुबत्तं हवामह इन्द्रमा सोमंपीतये । सजूर्गणेन तृम्पतु ॥ 
१३४५ ओडम्‌ ह॒त वृत्र सुदानव इन्द्रेण सहसा युजा । मा नों दुःशंस ईशत ॥ 
35. इल: 2 

१३४६ ओब्म्‌ अग्ने सुखतमे रथे देवाँ ईव्ठित आ वह । असि होता मर्नर्हितः ॥ 


दे १७४७३ १४ दे १ 


१३४७ ओडम्‌ अग्ने सुखतमे रथे दवाश९ ईंडित आ वह। असि होता मनुहितः॥ 


36. ईज्यास्तवों यजमानप्रशंसा च2 

१३४८ ओडम्‌ तस्य दु्माँ असद्रथों देवजूत: स शूशुवत्‌ । विश्वा वन्वन्नमित्रियां ॥ 
१३४९ ओडम्‌ यो यजांति यजांत इत्सुनवच्च पचांति च । ब्रह्ोदिन्द्रस्य चाकनत्‌ ॥ 
37. उलूखलः 3 

१३५० ओअम्‌ आयजी वांजसात॑मा ता ह्युश्चा विंजर्भतः । हरी इवान्धांसि बप्संता ॥ 


१३५१ ओबम्‌ उच्छिष्ट चम्वोर्भर सोम॑ पवित्र आ सृंज । नि पेंहि गोरधिं ब्रचि ॥ 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः ८७ 
१३५२ ओडवम्‌ ता नों अद्य वनस्पती ऋष्वावृष्वेभि: सोतृभि: । इन्द्राय मधुमत्सुतम्‌ ॥ 
38. उषाः 5 
दे १ छर दे १०४२ दे १ 2४३ ० 
१३५३ ओडम असश्विव चित्रारुषी माता गवामृतावरी। सखा भदश्चिनोरुषाः॥ 
१३५४ ओव्म्‌ आ द्यां तनोषि रश्मिभिरात्तरिक्षमुरु प्रियम्‌ । उष: शक्रेण शोचिषां ॥ 
छर 
१३५५ ओडम्‌ उत सखास्यश्विनोरुत माता गवामसे। उतोषो वरस््र ईशिषे॥ 
१३५६ ओम प्रति भद्रा अदृक्षत गवां सर्गा न रश्मयं: । ओषा अंप्रा उरु जय: ॥ 


वे ७ दे १ दे १ 


१३५७ ओडम्‌ प्रति ष्या सूनरी जनी व्युच्छत्ती परि खसुः। दिवो अद्दर्शि दुहिता ॥ 
39. कऋक्षाश्रमेधयोर्दानस्तुतिः 5 

१३५८ ओडम्‌ ऋज़ाविन्द्रोत आ ददे हरी ऋक्षस्य सूनविं । आश्रमेधस्य रोहिता ॥ 
40. ऋभवः 4 

१३५९ ओडम्‌ अयं देवाय जन्मने स्तोमो विप्रेभिगासया । अकारि रब्रधातमः ॥ 
१३६० ओडम्‌ उत त्यं चमसं नवं बष्ट्देवस्य निष्कृतम्‌ । अकर्त चतुर: पुन: ॥ 


१३६१ ओव्म्‌ ते नो रब्ानि धत्तन त्रिरा साप्तानि सुन्वते । एकमेकं सुशस्तिभि: । 


१३६२ ओडम्‌ य इन्द्राय वचोयुजां ततश्षुमनसा हरी । शर्मीभिर्यज्ञमाशत ॥ 


44. ओषधयः 2 


१३६३ ओडम्‌ करम्भ ओषधे भव पीवों वृक्क उंदारथिः | वातापे पीव इद्धव ॥ 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः दप 
१३६४ ओअम्‌ यत्ते सोम गवाशिरो यवांशिरों भजामहे | वातापे पीव इद्धव ॥ 
42. कुष्ठस्तकानाशनः ] 
१३६५ ओम इमं में कुष्ठ पूरुष तमा वह तं निष्कुर। तमु मे अगदं कृधि ॥ 
43. कृषीवलाः कवयो वा देवताः 
१३६६ ओअञम्‌ सी युञ्षक्ति कवयों युगा वितन्वते पृथंक। धीरां देवेषु सुम्रया ॥ 
44. क्षैत्रपतिर्देवता ] 
१३६७ ओअम्‌ योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे। सखांय5इन्द्रमूतयें ॥ 
45. गौः 3 
१३६८ ओडम्‌ अत्तश्नरति रोचना अस्य प्राणादपानतः। व्य(ख्यन्महिषः स्व: ॥ 
१३६९ ओडम्‌ आयं गौः पृश्चिसक्रमीदसंदन्मातर पुरः। पितर च प्रयच्त्खः ॥ 
१३७० ओब्म्‌ त्रिंशद्धामा वि रांजति वाक्पतज्ो अशिश्रियत्‌। प्रति वस्तोरहर्दुभिः ॥ 
46. गो, सूर्यः 6 
१३७१ ओवम्‌ अत्तश्नरति रोचना अस्य प्राणादपानतः। व्यख्यन्महिषः स्व: ॥ 
१३७२ ओबम्‌ अभि ब्वा वर्चसा गिरः सिश्चत्तीराचरण्यव। अभि वत्सं न धेनवः ॥ 
१३७३ ओअम्‌ आयं गोः पृश्चिरक्रमीदसंदन्मातरं पुरः। पितर च प्रयन्त्व९: ॥ 


१३७४ ओबम्‌ ता अर्पत्ति शुश्नियः पृश्तीर्वर्चसा प्रिय। जात॑ जात्रीर्यर्था हृदा ॥ 


वेदमन्त्न गायत्री छन्दः ८९ 
१३७५ ओब्म्‌ त्रिंशद्धामा वि रांजति वाक्पतज्ो अशिश्रियत्‌। प्रति वस्तोरहर्दुभिः ॥ 
१३७६ ओअम्‌ वज़ांपवसाध्यः कीर्ति््रियमाणमावहन्‌। मह्मायुर्पृतं पयः ॥ 
47. ग्रावाणः के 
१३७७ ओबम्‌ ग्रावाणः सविता नु वो देवः सुवतु धर्मणा । यज॑मानाय सुन्वते ॥ 
१३७८ ओब्म्‌ ग्रावाणो अप दुच्छुनामप सेधत दुर्मतेम्‌ । उम्राः कर्तन भेषजम्‌ ॥ 
१३७९ ओम्म्‌ प्र वो ग्रावाणः सविता देवः सुवतु धर्मणा । धूर्षु युज्यध्वं सुनुत ॥ 
48. तनूनपातः ] 


दे 8 दे १७ | दे १०२ 


१३८० ओडम्‌ मधुमन्तं तनूनपाद्मज्ञं देवेषु नः कवे। अद्या कृणुह्यूतये॥ 

49. तनूनपात्‌ ] 

१३८१ ओअम्‌ मधुमन्तं तनूनपाद्यज्ञं देवेषु नः कवे । अद्या कृणुहि वीतयें ॥ 

50. तरन्तो वेददश्विः ] 

१३८२ ओझ्म्‌ यो में धेनूनां शर्त वैददबश्िर्यया ददत्‌ | तरन्त इंव मंहनां ॥ 

5. ब्रष्ठा. । 

१३८३ ओडम्‌ अभि यज्ञं गृणीहि नो ग्रावो नेष्ट: पिब॑ ऋतुना । ब्ं हि रत्रधा असिं ॥ 
१३८४ ओडम्‌ इह बष्टारमग्रियं विश्वरूपसुप हये । अस्माकमस्तु केवलः ॥ 


52. दम्पती 2 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः ९० 
१३८५ ओबम्‌ न देवानामपि हुतः सुर्मातें न जुगुक्षतः । श्रवों बृहद्विवासतः ॥ 
१३८६ ओअम्‌ या दम्पती समनसा सुनुत आ च धावतः । देवासो नित्ययाशिरां ॥ 
53. दम्पत्योराशिषः ] 


१३८७ ओडम्‌ अग्म॑तिरनर्वणो विश्वों देवस्थ मनंसा । आदित्यानामनेह इत्‌ ॥ 


54. देवा 2 


१ छे वे १ 3 | | 2 दे १्छे दे २ | छठ | १्छ 
१३८८ ओडम्‌ अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुविचक्रमे। पृथिव्या अधि सानवि॥ 


हि । 


१३८९ ओडम्‌ आरें३ 5सांवस्मदस्तु हेतिदेवासों असत्‌। आरे अश्मा यमस्यंथ ॥ 


हि] 


55. देवीद्दवारि: ] 
१३९० ओव्म्‌ वि अयन्तामृतावृधो द्वारों देवीरसश्रत: । अद्या नूनं च यष्टवे ॥ 
56. देव्यः ] 


१३९१ ओवम्‌ अभि नों देवीरवंसा महः शर्मणा नृपत्वी: । अच्छिन्नपत्राः सचन्ताम्‌ ॥ 


57. बद्यावापृथिवी 3 


श्र दे छठ दे १छ दे 9वे ७४ 


१३९२ ओडम्‌ पनाने तन्‍्वा मिथः खेन दक्षेण राजथः। ऊद्याथे सनाटतम॥ 


[| 


१३९३ ओकञम प्र वां महि द्यवी अभ्यपस्त॒ृतिं भरामहे। शुची उप प्रशस्तये॥ 


दे १ ७9 वे १०२ 


१३९४ ओडम्‌ मही मित्रस्थ साधथस्तरन्ती पिप्रती ऋतम॥ परि यज्ञ नि षेदथः॥ 


58. द्यावापृथधिव्यो 4 


वेदमन्त गायत्री छन्दः ९१ 
१३९५ ओअम्‌ तयोरिद्धृतवत्पयो विप्रा रिहन्ति धीतिभि: । गन्धर्वस्य ध्रुवे पदे ॥ 

१३९६ ओडम्‌ मही द्योः पृथिवी च॑ न इमं यज्ञ मिमिक्षताम्‌ । पिपृतां नो भरीमभिः ॥ 
१३९७ ओडम्‌ मही द्योः पृथिवी च॑ न5 इमं यज्ञ मिमिक्षताम्‌। पिपृतां नो भरीमभिः ॥ 
१३९८ ओडम्‌ मही मित्रस्य साधथस्तरन्ती पिप्रंती ऋतम्‌ । परि यज्ञ नि पेंदथुः ॥ 

59. द्यावापृथिव्यौ हविर्धाने वा 3 

१३९९ ओडम्‌ आ वामुपस्थमद्गृहा देवाः सींदन्तु यज्ञियां: । इहाद्य सोम॑पीतये ॥ 
१४०० ओवम्‌ द्यावां नः पृथिवी इमं सिध्रमद्य दिंविस्पृशम्‌ । यज्ञं देवेषु यच्छताम्‌ ॥ 
१४०१ ओम्म्‌ प्रेतां यज्ञस्य॑ शम्भुवां युवामिदा वृणीमहे । अग्निं च॑ हृव्यवाहनम्‌ ॥ 

60. द्रविणोदाः 4 

१४०२ ओबम्‌ द्रविणोदा ददातु नो वसूनि यानि श्रूण्विरि | देवेषु ता वनामहे ॥ 

१४०३ ओबम्‌ द्रविणोदा द्रविणसो ग्रावहस्तासो अध्वरे । यज्ञेषु देवमीव्ठते ॥ 

१४०४ ओम द्रविणोदाः पिंपीषति जुहोत प्र च॑ तिष्ठत । नेष्टाट्तु्भिरिष्यत ॥ 

१४०५ ओब्म्‌ यज्ञां तुरीय॑मृतुभिद्रविंणेदो यजामहे । अर्थ समा नो ददिर्भव ॥ 

64. नराशंस: है 

१४०६ ओअम्‌ नराशंसमिह प्रियमस्मिन्यज्ञ उप हये । मधुजिह्ं हविष्कृतम्‌ ॥ 


2 दे १ 2 ये दे छे दे 2 वे १ छ्र १श्छ | श्छ 
१४०७ ओडम्‌ नराश४ समिह प्रियमस्मिन्यज्ञ उप हये। मधुजिहृश हविष्कृतम्‌॥ 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः ९२ 


62. परमेश्वरो देवता ] 

१४०८ ओम युझ्जत्ति ब्रश्नमरुषं चरन्तं परि तस्थुषः। रोच॑न्ते रोचना दिवि ॥ 

63. पर्जन्यः ] 

१४०९ ओम पर्जन्याय प्र गांयत दिवस्पुत्राय मीज्छुषें । स नो यवसमिच्छतु ॥ 
64. पवमानः ] 

१४१० ओडम्‌ पवमानः पुनातु मा त्ब्बे दक्षाय जीवसें। अथों अरिष्टतांतये ॥ 

65. पवमानः सोमः 646 

१४११ ओडम्‌ अति त्री सोम रोचना रोहन्न भ्रांजसे दिवम्‌ । हृष्णत्त्सू्य न चोंदयः ॥ 
१४१२ ओबम्‌ अत्यू पवित्रमक्रमीद्वाजी धुरं न यार्मनि । इन्दुर्देवेषु पत्यते ॥ 
१४१३ ओवम्‌ अत्यूर्मिर्मत्सरो मद: सोम॑: पवित्रें अर्पति । विप्नन्नक्षांसि देवयुः ॥ 
१४१४ ओडम्‌ अधां हिन्वान इन्द्रियं ज्यायों महिद्वमानशे । अभिष्टिकृद्धिचर्षणिः ॥ 
१४१५ ओडम्‌ अधुक्षत प्रियं मधु धार सुतस्य वेधस: । अपो वसिष्ट सुक्रतु: ॥ 
१४१६ ओबम्‌ अध्वर्यों अद्रिभिः सुतं सोम पवित्र आ सृंज । पुनीहीन्द्रांय पात॑वे ॥ 
१४१७ ओअम्‌ अन॑प्तमप्सु दुष्टरं सोम॑ पवित्र आ सूंज । पुनीहीन्‍्द्रांय पात॑वे ॥ 
१४१८ ओबम्‌ अनु द्र॒प्सास इन्दव आपो न प्रवर्तासरन्‌ । पुनाना इन्द्रमाशत ॥ 


१४१९ ओडम्‌ अनु प्रब्रास आयव: पदं नवीयो अक्रमु: | रुचे जनत्त सूर्यम्‌ ॥ 


वेदमन्त गायत्री छन्दः. ९३ 

१४२० ओडम्‌ अपपन्नन्यंवसे मृध: ऋतुवित्सोम मत्सरः । नुदस्वादेवयुं जनम्‌ ॥ 
१४२१ ओडम्‌ अभि क्षिप: समंग्मत मर्जयन्तीरिषस्पतिम्‌ । पृष्ठा गृश्णत वाजिन: ॥ 
१४२२ ओडम्‌ अभि गावों अधन्विषुरापो न प्रवर्ता यतीः । पुनाना इन्द्रमाशत ॥ 
१४२३ ओडम्‌ अभि गावों अनूषत योषां जारमिव प्रियम्‌ । अगन्नाजिं यथा हितम्‌ ॥ 
१४२४ ओबम्‌ अभि ल्ं पूर्व्य मद सुवानो अर्प पवित्र आ | अभि वाज॑मुत अ्रव: ॥ 
१४२५ ओडम्‌ अभि ब्वा योषणो दशश जारं न कन्यानूषत । मृज्यसें सोम सातये ॥ 
१४२६ ओड३म्‌ अभि द्रोणानि बश्चव: शुक्रा ऋतस्य धारया । वाजं गोमन्तमक्षरन्‌ ॥ 
१४२७ ओडम्‌ अभि प्रिया दिवस्पदमध्वर्युभिर्गुहां हितम्‌ । सूर: पश्यति चक्षसा ॥ 
१४२८ ओडम्‌ अभि प्रिया दिवस्पदा सोमों हिन्वानो अर्पति । विप्रस्य धारया कविः ॥ 
१४२९ ओडम्‌ अभि ब्रह्मीरनूषत यहीऋतस्य मातर: । मर्मुज्यन्ते दिवः शिशुम्‌ ॥ 
१४३० ओडम्‌ अभि विप्रा अनूषत गावों वत्सं न मातर: । इन्द्र सोम॑स्थ पीतयें ॥ 
१४३१ ओअम्‌ अभि विप्रा अनूषत मूर्धन्यज्ञस्य कारव: । दधानाश्रक्षसि प्रियम्‌ ॥ 
१४३२ ओबम्‌ अभीमृतस्य विष्टप दुहते पृश्चिमातरः । चारु प्रियतमं हविः ॥ 

१४३३ ओअम्‌ अमित्रहा विचर्षणि: पवस्व॒ सोम श्ं गवे । देवेभ्यों अनुकामकृत्‌ ॥ 
१४३४ ओडम्‌ अयं देवेषु जागृविः सुत एति पवित्र आ । सोमों याति विचर्षणिः ॥ 
१४३५ ओडम्‌ अयं सूर्य इवोपट्गयं सरांसि धावति । सप्त प्रवत आ दिवम्‌ ॥ 


१४३६ ओडम्‌ अया चित्तो विपानया हरि: पवस्व॒ धारया । युजं वाजेषु चोदय ॥ 


वेदमन्त गायत्री छन्दः.* ९४ 
१४३७ ओडम्‌ अया निंजप्निरोजसा रथसंगे धनें हिते | स्तवा अविभ्युषा हृदा ॥ 
१४३८ ओडम्‌ अया पवस््र धारया यया सूर्यमरोंचयः । हिन्वानो मानुषीरपः ॥ 
१४३९ ओडम्‌ अया सोम: सुकृत्ययां महश्रिदभ्यवर्धत । मन्दान उद्दंषायते ॥ 
१४४० ओअम्‌ अयुक्त सूर एतशं पवमानो मनावधि । अत्तरिक्षेण यातवे ॥ 
१४४१ ओडम्‌ अरुषो जनयन्गिर: सोम: पवत आयुषक्‌ । इन्द्रं गच्छन्कविक्रतुः ॥ 
१४४२ ओडम्‌ अवावशन्त धीतयों वृषभस्याधि रेतसि । सूनोर्वत्सस्य मातर: ॥ 
१४४३ ओम अव्यो वारे परि प्रियो हरिवनेंषु सीदति । रेभो वनुष्यते मती ॥ 
१४४४ ओअम्‌ अश्नो न चंक्रदो वृषा सं गा इंन्दो समर्वतः । वि नों राये दुरों वृधि ॥ 
१४४५ ओअम्‌ असंक्षत प्र वाजिनों गव्या सोमांसो अश्वया । शुक्रासों वीरयाशव: ॥ 
१४४६ ओबम्‌ असंग्रमिन्दवः पथा धर्मच्तस्य॑ सुश्रियं: | विदाना अंस्थ योज॑नम्‌ ॥ 
१४४७ ओवम्‌ अस्मभ्य रोदसी रयें मध्वो वाजस्य सातयें । श्रवो वर्सूनि सं जिंतम्‌ ॥ 
१४४८ ओडम्‌ अस्मभ्यमिन्दविन्द्रयुर्म ध्व: पवस््र धारया । पर्जन्यों वृष्टिमाँ इंव ॥ 
१४४९ ओबम्‌ अस्मे पैंहि द्युमद्मशों मघवंध्मश्व मह्मयं च । सनिं मेधामुत अ्रव: ॥ 
१४५० ओवम्‌ अस्य प्रत्नामनु बुत शुक्र दुंदुहे अहयः | पर: सहस्रसामृ्षिम्‌ ॥ 
१४५१ ओडम अचिक्रदद्गपा हस्मिहान्मित्रो न दर्शतः | सर सूर्यण दिद्यते॥ 


 -  । 


१४५२ ओडम्‌ अचिक्रदद्दयूषा हरिर्महाम्मित्रो न दर्शतः। सअ सूर्येण दिद्युते॥ 


१ &0वे७४ दे 


१४५३ ओड्म अच्छा च्छा समुद्रमिन्दवो 5स्तं गावो न पेनवः। अम्मन्नतस्यथ योनिमा॥ 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः ९१ 


छठ दे १ ४9 दे १ 9 


१४५४ ओडम्‌ अत्या हियाना न हेतृभिरसृग्रं वाजसातये जसातये। वि वारमव्यमाशवः॥ 


दे छक्ेठेक धर दे १ 


१४५५ ओम अतस्वा रयिरभ्ययद्राजानश सक्रतो दिवः। सपर्णो अव्यथी भरत॥ 


१छे दे १ 2 वे १ श्र दे १ ०४ डे ६५ दर 
१४५६ ओडम्‌ अधा हिन्वान इृन्द्रियं ज्यायो महिद्वमानशै। अभिष्टिकृद्धिचर्षणिः॥ 
हे छठ डे १श्छ दे १ 09 दे १ ०२ दे १ ० 


१४५७ ओडम अधक्षत प्रियं मध्‌ धारा सतस्य वेधसः। अपो वसिष्ट सक्रतः॥ 


छर 3३ ७9३ 9 दे 


१४५८ ओडम अध्वर्यों अद्विभिः सुतश सोम॑ पवित्र आ नय। पनाहीन्‍न्द्राय पातवे॥ 
१ छ वे १छे दे १ श्र दे छक्षेदे ६4क्‍ | डे ६4 9 दे १२ 
१४५९ ओडम्‌ अध्वर्यों अद्विभिः सुतश सोम॑ पवित्र आ नय। पुनीहीन्द्राय पातवे॥ 
दे १ ०9 


१४६० ओडम अनु प्रत्नास आयवः पद नवीयो अक्रमः । रुचे जनन्त सूर्यम॥ 


१छ दे 


१४६१ ओडम्‌ अयुक्त सूर एतशं पवमानो मनावधि। अन्त्तरिक्षेण यातवे॥ 


वे १७9 


१४६२ ओडम्‌ अर्पा नः सोम शं गवे धक्षसत्र पिप्यूुषीमिषम्‌। वर्धा समुद्रम॒क्थ्य॥ 
१४६३ ओवम्‌ अर्पा सोम द्ुमत्तमो अभि द्रोणानि रोरुवत्‌। सीदन्योनौ वनेष्वा॥ 
१४६४ ओडम्‌ अर्पा सोम दुमत्तमो उभि द्रोणानि रोरुवत्‌। सीदन्योनौ व नेष्वा॥ 
१४६५ ओडम्‌ अव्या वारे परि प्रियो हरिवनेषु सीदति। रेभो वनुष्यते मती॥ 
१४६६ ओड३म्‌ असाव्यर शुर्मदायाप्सु दक्षो गिरिष्ठाः। ज्येनो न योनिमासदत|॥ 


छर 3 


१४६७ ओडम्‌ असाव्यश शूर्मदायाप्स दक्षो गिरिष्ठाः। श्येनो न योनिमासदत्‌॥ 


१ छ दे १ धर 


१४६८ ओडम्‌ असंक्षत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अश्यया। शुक्रासो वीरयाशवः॥ 
१ दे 9४ दे १ छ दे | श्र दे छे दे १9 दे १ श्र 

१४६९ ओडम्‌ अस॒क्षत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अश्वया। शुक्रासो वीरयाशवः॥ 
१ 9२४३ १ ७ दे १ छर ३ १ ७8 दे 


१४७० ओडम्‌ असृग्रमिन्दवः पथा धर्मन्नतस्य सुश्रियःः विदाना अस्य योजना जना॥ 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः ९ई 
१ ४ वे छ४दगे छठ डे १श्स रेक धर दे १ छ्र दे १ छ 
१४७१ ओडम्‌ अस्य व्रतानि नाधृषे पवमानस्य दूद्या। रुज यस्व्रा पृतन्यति॥ 
१ ४ वे ०२ | १ 9७ दे १४ डजेक दर दे २ १छ | ६५ | 
१४७२ ओडम्‌ असर्जे रथ्यो यथा पवित्रे चम्वोः सुतः। कार्ष्मन्वाजी न्यक्रमीत्‌॥ 


वे क्वे १ छे वे दे १७9 वे १ ७9 


१४७३ ओडम्‌ अच्छा कोश मधुश्चुतमसृग्र॑ वारे अव्यये। अवावश्शन्त धीतयः॥ 


१छ दे 9 दे १ दे १ ७9 | दे १७9 दे १ ७9 


१४७४ ओडम्‌ अप द्वारा मतीनां प्रत्ना ऋण्वन्ति कारवः। वृष्णो हरस आयवः॥ 


दे १ दे १०२ 


१४७५ ओडम्‌ अव्या वारैः परि प्रिय हरि हिन्वन्त्यद्रिभिःः पवमानं मधुश्नतम॥ 
9 दे १ दे छ दे १ श्र हे श्र १ | दे १ श्र 
१४७६ ओडम्‌ अश्यो न चक्रदो वृषा सं गा इन्दो समर्वतः। वि नो राये दुरो वृधि॥ 
दे १ छ वे छठ दे 9 दे १छे 98 वे १ छ डे छे 
१४७७ ओडम्‌ अपप्रन्पवते मधोषप सोमो अरागणः। गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌॥ 
दे १ छ वे छठ दे 9 दे १छे 98 वे १ छ दे | 
१४७८ ओडम्‌ अपप्रन्पवते मधोषप सोमो अरागणः। गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌॥ 
दे १्छ दे १ 
१४७९ ओडम्‌ अपप्रन्पवसे मृधः कऋतुवित्सोम मत्सरः। नुदस्वादेवयुं जनम्‌॥ 
दे १ दे १9 दे १ | दे २ दे १ छर दे १्छे 
१४८० ओडम्‌ अपप्रन्पवसे मृधः कऋ्रतुवित्सोम मत्सरः। नुदख्वादेवयुं जनम्‌॥ 


8वे १ 


१४८१ ओडम अपप्रन्तो अराग्ण पवमानाः खर्टदशः। योनावृतस्य सीदत॥ 


वे छठे 


१४८२ ओअम अप्सा इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुझ्यः। सोमा अर्षन्तु विष्णवे॥ 
दे १ घर दे १०२ | १ थछ वे १ | दे १ थक दे १्छे 
१४८३ ओडम्‌ अभि गव्यानि वीतये नृमग्णा पुनानो अर्षसि। सनद्वाजः परि स्रव॥ 
[| दे १ 9४ डे 4 


१४८४ ओडम अभि गावो अधच्विषरापो न प्रवता यतीः। पनाना इन्द्रमाशत॥ 


दे १ ७ वे २ दे 9 दे १२ 9 दे १्छे 


१४८५ ओडम अभि द्रोणानि बश्रवः शक्रा ऋतस्थ धारया। वाजं गोमन्तमक्षरन॥ 
दे १ छ्र डे ० दे १ ७ डे १७9 डे १७9 डे २ छ्र 
१४८६ ओडम्‌ अभि ब्रह्मीरनूषत यहीक्तस्य मातरः। मर्जयन्तीर्दिवः शिशुम्‌॥ 


वे 85 दे १ छ वे १७9 


१४८७ ओडम अभि विप्रा अनषत गावो वत्सं न पेनवः। इन्द्रश सोमस्य पीतये॥ 


वेदमन्त्न गायत्री छन्दः ९७ 


दे 8 दे १्छ दे 


१४८८ ओडम अभि ते मधना पयोथथर्वाणो अश्निश्रयः । देव देवाय देवय॥ 


दे 9 वे दे 9 डे १ ४ वे 9& दे १ ७४ वे २ १्छ२ दे १्छ् 
१४८९ ओडम्‌ अभि प्रियं दिवस्पदमध्वर्युभिर्गुहा हितम्‌। सूरः पश्यति चक्षसा॥ 
दे 9 दे छे दे २ दे छ दे | श्र दे 9 १9 दे १ छ 
१४९० ओडम्‌ अभि प्रिया दिवः कविउविप्रः स धारया सुतः। सोमो हिन्वे परावति ॥ 
दे १ 


१४९१ ओडम अभि प्रियाणि काव्या विद्या चक्षाणो अर्पति। हरिस्तुआन आयुधा॥ 


दे 8 १७ 


१४९२ ओडम अभ्यर्षानपच्यतो वाजिन्त्समत्स सासहिः। अथा नो वस्यसस्कृधि॥ 
१४९३ ओडम्‌ अमित्रहा विचर्षणिः पवम्त सोम जा गवे | टेवेभ्यो अनुकामकृत 
१४९४ ओडम्‌ अय विचर्षणिहितः पवमानः सम चेतति | हिन्वान आप्य बृहत्‌॥ 
१४९५ ओबम्‌ अय॑ विश्वानि तिष्ठति पुनानो भुवनोपरि । सोमो देवो न सूर्यः ॥| 
१४९६ ओअम्‌ अया निजप्निरोजसा रथसल्ले धने हिते | स्तवा अबिभ्युषा हृदा। 


१४९७ ओडम्‌ अया पवसख्र॒ धारया यया सूर्यमरोचयः। हिन्वानो मानुषीरपः॥ 


१२ दे 89दवे १ 


१४९८ ओडम्‌ अया पवस्घ धारया यया सूर्यमरोचयः। हिन्वानो मानृषीरपः॥ 


उेक धर 


१४९९ ओडम्‌ अया सोम सृकृत्यपा महाउ।त्त्सन्नभ्यवर्धधाः। म न्दान डद्दृषायसे॥ 


दे २ दे 9२ दे छठ दे १छे दे १२ 9 दे १छे 
१५०० ओडम्‌ अया चित्तो विपानया हरिः पवस्त्र धारया। युजं वाजेषु चोदय॥ 
दे श्र डे दे १०२ दे 


१५०१ ओडम्‌ अया वीती परि स्रव यस्त इन्दो मदेष्वा। अवाहन्नवतीर्नव॥ 


दे श्र डे दे १७४७ दे 


१५०२ ओडम्‌ अया वीती परि स्रव यस्त इन्दो मदेष्वा। अवाहन्नवतीर्नव॥ 


वेछ वे छ दे 


१५०३ ओडम्‌ अयश सूर्य डववोपट्गयश सराश सि धावति। सप्त प्रवत आ दिवम्‌॥ 


धर दे १ & वे के 


१५०४ ओडम अयश स यो दिवरस्परि रघयामा पवित्र आ। सिन्धोरूर्मा व्यक्षरत॥ 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः ९८ 
डे श्छे दे १ छ्र | श्छ दे १ | दे १ 3 | 
१५०५ ओडम्‌ अस्मभ्यमिन्दविन्द्रियं मधोः पवस्त्र धारया। पर्जन्यो वृष्टिमा९ हृव॥ 
| १9 | छठ | १्छ दे १० 9 दे १ छ दे १9 
१५०६ ओडम्‌ अस्मभ्य रोदसी रयिें मध्वो वाजस्य सातये। श्रवो वसूनि सश्जितम्‌॥ 
हे 9 वे 85 दे १ ०9 


१५०७ ओवम्‌ अस्य प्रत्नामनु द्युतअ शुक्र दुदुद्ठे अहयः। पयः सहखसामृषिम्‌॥ 


दे १ छर 3 १७9 | दे 9 दे ॥ 


५०८ ओडम्‌ अभ्यर्ष बृहद्यशो मघवद्धो ध्रुवश रयिम। ह्ृष५ स्तोतृभ्य आ भर॥ 

५०९ ओडम अभ्यर्ष खायध सोम द्विबर्हसर रयिम। अथा नो वस्यसस्कृधि॥ 
१५१० ओडम्‌ आ कलशैषु धावति पवित्रे परि षिच्यते । उक्धैर्यज्ञेषु वर्धते ॥ 
१५११ ओडम्‌ आ कलशेषु धावति ग्येनो वर्म वि गाहते । अभि द्रोणा क्निक्रदत्‌ ॥ 
१५१२ ओबम्‌ आ दिवस्पृष्ठमश्वयुर्गव्ययु: सोम रोहसि । वीरयुः शंवसस्पते ॥ 
१५१३ ओवम्‌ आ न॑ इन्दो महीमिषं पव॑स््र विश्वर्र्शतः | अस्मभ्यं सोम गातुवित्‌ ॥ 
१५१४ ओव्म्‌ आ न॑ इन्दो शतग्विन॑ रयिं गोम॑न्तमश्विन॑म्‌ । भरां सोम सहस्रिणम्‌ ॥ 
१५१५ ओडम्‌ आ न॑: पवस्व॒ धारया पवमान रायें पृथुम्‌ । यया ज्योर्तिर्विदा्सि नः ॥ 
१५१६ ओब्म्‌ आ न: सोम सहो जुवों रूपं न वर्चसे भर । सुष्वाणो देववीतये ॥ 
१५१७ ओब्म्‌ आ नः सोम॑ पवित्र आ सृज़ता मधुमत्तमम्‌ । देवेभ्यों देवश्रुत्तमम्‌ ॥ 
१५१८ ओडम्‌ आ पंवमान धारय रयें सहस्रवर्चसम्‌ । अस्मे इन्दो ख्ाभुवम्‌ ॥ 
१५१९ ओडम्‌ आ पंवमान नो भरार्यों अदाशुषो गयम्‌ । कृधि प्रजावतीरिष: ॥ 
१५२० ओडम्‌ आ पवस्ब्र मदिन्तम पवित्र धारया कवे । अर्कस्य योनिमासदम्‌ ॥ 


१५२१ ओडम्‌ आ पवस्ब मदिन्तम पवित्र धारया कवे । अर्कस्य योनिमासदम्‌ ॥ 


वेदमन्त गायत्री छन्दः. ९९ 

१५२२ ओडम्‌ आ पंवस्त्र महीमिषं गोम॑दिन्दों हिरण्यवत्‌ । अश्वावद्वाजवत्सुतः ॥ 
१५२३ ओअम्‌ आ पंवस््र सहस्निण रयिं गोम॑न्तमश्विनम्‌ । पुरुश्नन्द्रं पुरुस्पृहम्‌ ॥ 
१५२४ ओडम्‌ आ पवस्व्र हिरण्यवदश्वावत्सोम वीरवंत्‌ । वाजं गोमन्तमा भंर ॥ 
१५२५ ओडम्‌ आ मित्रावरुणा भगं मध्व: पवन्त ऊर्मय: | विदाना अस्य शक्मभिः ॥ 
१५२६ ओडम्‌ आ ययेस्त्रिंशतं तनां सहस्रांणि च दक्महे । तरत्स मन्दी धांवति ॥ 
१५२७ ओडम्‌ आ योनिमरुणो रुहद्गमदिन्द्रं वृषा सुतः | ध्रुवे सदसि सीदति ॥ 
१५२८ ओवम्‌ आ व॑च्यस््र महि प्सरो वृषषेन्दो दरुम्नवत्तमः । आ योनिं धर्णसिः संदः ॥ 
१५२९ ओडम्‌ आत्सोम इन्द्रियो रसो वज्र: सहस्रसा भुवत्‌ | उक्थं यदस्य जायते ॥ 
१५३० ओडम्‌ आदंस्य शुष्मिणो रसे विश्वें देवा अमत्सत । यदी गोभिपववसायतें ॥ 
१५३१ ओवम्‌ आदी हंसो यथा गणं विश्वस्थावीवशन्मतिम्‌ । अत्यो न गोभिरज्यते ॥ 
१५३२ ओडम्‌ आपानासों विवस्वतों जनन्त उषसो भगम्‌ । सूरा अण्वं वि तन्वते ॥ 
१५३३ ओडम्‌ आविवासन्परावतों अथों अर्वावर्त: सुतः । इन्द्राय सिच्यते मधु ॥ 
१५३४ ओब्म्‌ आविशन्कलश सुतो विश्वा अर्पन्नभि श्रियं: । घूरो न गोषु तिष्ठति ॥ 
१५३५ ओबडम्‌ आ नः सोम सहो जुवो रूप न वर्चसे भर। सुष्वाणो देववीतये॥ 


89 दे 9 दे १्छ दे १७9 


१५३६ ओड्म आ न इन्दो शातग्विनं गवां पोषश खग्थम। वहा भगत्तिमूतये॥ 


| वे १७9 


डे 
१५३७ ओडम्‌ आ पवमान धारय रयिश सहस्रवर्चसम। अस्मे इन्दो खाभवम्‌॥ 


दे १ ७9 वे १७9 


१५३८ ओडम्‌ आ पवमान वृष्टिं देवेभ्यो दुवः। इषे पवस्त्र संयतम्‌॥ 


१५३९ 
१५४० 
१५४१ 
१५४२ 
१५४३ 
१५४४ 
१५४१५ 


१५४६ 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः १०० 


। डे छे दे १्छ दे थे दे १ ४ वे १७०७9 
ओड्म्‌ आ पवस्व मदिन्तम पवित्र धारया कवे। अर्कस्यथ योनिमासदम्‌॥ 

१छे दे छठ दे १्छ दे १२ १्छ दे १छ 
ओडम्‌ आ पवस्॒ महीमिषं गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌। अशद्ववत्सोम वीरवत्‌॥ 


१छे दे १०9 दे १ | दे १०9 दे | श्र 
ओड्म्‌ आ पवस्व सहस््रिणश रयि९ सोम सुवीर्यम। अस्मे श्रवाश्सि धारय॥ 


दे ७४ ३े १छ ४ वे १ 


ओडम्‌ आ पवस्ध स॒वीर्य मन्दमानः स्वायथ। इहो षघिन्दवा गहि॥ 


छर दे 8३ १ ७9 दे १ ७9 दे 


ओड्म्‌ आ ययोस्त्रिश शर्त तना सहस्राणि च दद्महे। तरत्स मन्दी धावति॥ 


9वे७ दे 


ओडम्‌ आ योनिमरुणो रुहद्मदिन्द्रो वृषा सुतम्‌। ध्रवे सदसि सीदतु॥ 
ओडम्‌ आ वच्यस्व महि प्सरो वृषेन्दो दुम्नवत्तमः | आ योनि धर्णसिः सदः ॥ 


ओडम्‌ आदी त्रितस्य योषणो हरिश हिन्वन्त्यद्रिभिः | इन्दुमिन्द्राय पीतये॥ 


१्छे दे | छर दे १ श्र दे 9 | दे | श्र 
१५४७ ओडम्‌ आदीश हर सो यथा गणं विश्वस्यावीवशन्मतिम्‌। अत्यो न गोभिरज्यते॥ 


१५४८ 


१५४९ 


| डे १्छे वे छएेदे १ छवदे १ | 28 वे १ छकेवे १०9 
ओड्म्‌ आ ते दक्ष मयोभुवं वहिमद्या वृणीमहे। पान्तमा पुरुस्पृहम्‌॥ 


8३ १७०9 


ओडम आ ते दक्ष मयोभवं वहिमद्या वृणीमहे। पान्तमा पुरुस्पृहम॥ 


| दे १ श्र 9 दे १9 दे १ ०9 दे | 9 दे १छ9 
१५५० ओडम्‌ आ मित्रे वरुणे भगे मधोः पवन्त उर्मयः। विदाना अस्य शकमभिः॥ 


कर दे छठ 


१५५१ ओडम्‌ आ मन्द्रमा वरेण्यमा विप्रमा मनीषिणम। पान्तमा परुस्पृहम॥ 


है छेर ३ 8 दे १ 8 दे १ छक्वे १७9 


१५५२ ओडम्‌ आ रयिमा सुचेत॒नमा स॒क्रतो तनष्वा। पान्तमा परुस्पृहम॥ 


9 वे 9 वे १ छरईे १ ७9२ दे १ ७9४ दे १ ७9 दे १७ 


१५५३ ओडम्‌ आदीमगञ्यं न हेतारमशूशुभन्नमृताय। मधो रस* सधमादे॥ 


वे १ छ 


१५५४ ओडम्‌ आपानासो विवस्॒तो जिन्वन्त उषसो भगम्‌। सूरा अण्वं वि तन्‍्वते॥ 


दे १७9 


दे | दे छठ दे १9३ १ श्र 9 वे १ ७४७ 
१५५५ ओडम्‌ आविशन्कलशश« सुतो विद्या अर्षन्नभि श्रियः। इन्दुरिन्द्राय धीयते॥ 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः १०१ 
दे १ ७9 दे 9 दे १छ् दे १ ०२ दे २ १9 दे श्र 
१५५६ ओडम्‌ आविवासन्परावतो अथो अर्वावतः स॒ुतः। इन्द्राय सिच्यते मध॥ 
१ ४ वे छठ 


१५५७ ओडम्‌ आशूएरपं बृहन्मते परि प्रियेण धाम्ना। यत्रा देवा इति ब्रवन॥ 
१५५८ ओबम्‌ इन्दुर्त्यो न वांजसृत्कनिक्रक्ति पवित्र आ | यदक्षार्रतें देवयु: ॥ 
१५५९ ओवम्‌ इन्दुर्हियानः सोतृभिर्मृज्यमांन: कनिक्रदत्‌ । इ्यर्ति वग्मुमिन्द्रियम्‌ ॥ 
१५६० ओअम्‌ इन्दो यथा तव स्तवो यथा ते जातमन्धंसः । नि बर्हिषिं प्रिये संदः ॥ 
१५६१ ओडम्‌ इन्दों समुद्रमील्‍ज्ल्‍लय पव॑स्त्र विश्वमेजय । रायो धर्ता न ओजसा ॥ 
१५६२ ओवम्‌ इन्द्रस्य सोम राध॑से पुनानो हार्दि चोदय | ऋतस्य योनिमासदम्‌ ॥ 
१५६३ ओडम्‌ इन्द्रस्य सोम राधसे शं पवस्त्र विचर्षणे । प्रजावद्रेत आ भर ॥ 
१५६४ ओडम्‌ इन्द्राय सोम पातवे मदाय परि षिच्यसे । मनश्विन्मनसर्स्पतिं: ॥ 
१५६५ ओडम्‌ इन्द्रायेन्दो मरुबते पवस्र॒ मधुमत्तमः | ऋतस्य योनिमासदम्‌ ॥ 
१५६६ ओअम्‌ इृष तोकाय॑ नो दर्धदस्मभ्य सोम विश्वत: । आ प॑वस्र॒ सहस्रिणम्‌ ॥ 
१५६७ ओम हषे पवस््र धारया मृज्यमानो मनीर्िभि: । इन्दों रुचाभि गा इंहि ॥ 


दे १ ७9 


१५६८ ओडम्‌ इन्दुः पविष्ट चेतनः प्रियः कवीनां मतिः। सृजदश्वश रथीरिव॥ 


१७9३दे १ छेवे छर ३ १ 


१५६९ ओडम्‌ इन्द्राय सोम पातवे मदाय परि षिच्यसे। मनश्विन्मनसस्पतिः॥ 


दे १ 8४३ १७० दे १ ७89 वे १७9 


१५७० ओअञम इन्द्रायेन्दो मरुबते पवस्वर मधमत्तमः। अर्कस्य योनिमासदम॥ 


दे १ ७&वे १ ७ दे १ वे १७9 


१५७१ ओअम इन्द्रायेन्दो मरुबते पवस्व॒ मधमत्तमः। अर्कस्य योनिमासदम॥ 


वे १७9 


१५७२ ओडम्‌ इन्द्रस्य सोम राधसे पुनानो हार्दि चोदय। देवानां योनिमासदम्‌॥ 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः १०२ 
| श्छे 


१५७३ ओड३म्‌ ड्ृषं तोकाय नो दधदस्मभ्यश सोम विद्यवतः। आ पवस्व॒ सहसखिणम॥ 
१५७४ ओडम्‌ इन्दो यदंद्विभिः सुतः पवित्र परिदीयसे। अरमिन्द्रस्य धाम्ने॥ 
2 दे 9 दे दे 2 दे १छे दे १ छ्र | दे १ ० दे १ | 
१५७५ ओडम इन्दो यथा तव स्तवो यथा ते जातमन्धसः। नि बहिषि प्रिये सदः॥ 
धर हे 


१५७६ ओडम इन्द्रः स दामने कृत ओजिष्ठः स बले हितः। द्ग्नी श्लोकी स सोम्यः॥ 


दे १ ७ 


१५७७ ओडम्‌ इड्ृषे पवस््॒र धारया मृज्यमानो ज्यमानो मनीषिशिः । इन्दो रुचाभि गा डहि॥ 
१५७८ ओडम्‌ ड्पे पवस्च धाग्या मृज्यमानो ज्यमानो मनीषिभिः । इन्दो रुचाभि हचाभि गा ड्हि॥ 
१५७९ ओवम्‌ उत त्या हरितो दश सूरों अयुक्त यात॑वे । इन्दुरिन्द्र इतिं ब्रुवन्‌ ॥ 
१५८० ओडम्‌ उत ब्वामरुणं वयं गोभिरज्ष्मो मदाय कम्‌ । वि नों राये दुरों वृधि ॥ 
१५८१ ओडम्‌ उत नो गोम॑तीरिषो विश्वां अर्प परिष्टभ: | गृणानों जम्दग्रेना ॥ 
१५८२ ओअम्‌ उतो सहसरभर्णसं वा सोम मखस्युव॑म्‌ । पुनान इन्दवा भ॑र ॥ 
१५८३ ओवम्‌ उत्ते शुष्मांस ईरते सिन्धोंरूमेरिंव खनः । वाणस्य चोदया पविम्‌ ॥ 
१५८४ ओडम्‌ उप प्रियं पनिप्नतं युवानमाहुतीवृधम्‌ । अगन्म बिश्वतों नरम: ॥ 

१५८५ ओअम्‌ उपो षु जातमुरं गोभिर्भई परिष्कृतम्‌ । इन्दुं देवा अयासिषुः ॥ 
१५८६ ओडम्‌ उभे सोमावचाकशन्मृगो न तक्तो अर्पसि । सीदन्नतस्य योनिमा ॥ 
१५८७ ओअम्‌ उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे॥ अभि देवा* हयक्षते ॥ 


वे १ ७9 


५८८ ओडेम उपास्मे गायता नरः पवमानायेन्दवे। अभि देवाश टड्वयक्षते॥ 


दे ४ वे १ 


५८९ ओडम्‌ उप शिक्षापतस्थषी भियसमा पधेहि शत्रवे। पवमान विदा रयिम॥ 


वेदमन्त्न गायत्री छन्दः १०३ 


१५९० ओअम्‌ उत्ते शुष्मास स ईरते सिन्धोरूमेरिव स्वनः। वाणस्य चोदया पविम॥ 


१ 8३ १ ७9 


१५९१ ओडम्‌ उत्ते शष्मासो ष्पासो अस्थ रक्षो भिन्दन्तो अंद्रिवः। न॒दस्व॒ याः परिस्पृधः॥ 


हि । 


8 व ७9 


१५९२ ओडम्‌ उपो षु जातमप्तुरं । गोभिर्भइ्ज परिष्कृतम्‌ । इन्दुं देवा अयासिषु॥ 


हि । 


9 री । ४8 दे? 


१५९३ ओड्म्‌ उपो षु जातमप्तुरं गोभिर्भईं परिष्कृतम्‌। हन्दुं देवा अयासिषु॥ 


3 


दे 8 दे 8३३ ४8 दे? 


१५९४ ओडम्‌ उपो षु जातमप्तुरं गोभिर्भई परिष्कृतम्‌। हन्दुं देवा अयासिषुः॥ 
१५९५ ओअडम्‌ उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्धूम्या ददे। उग्र९ शर्म महि श्रवः॥ 
१५९६ ओवम्‌ उच्चा ते जातमन्धमो टिवि सद्धूम्या द्दे | उग्रर शर्म महिं ञ्र्वः ॥ 
१५९७ ओवम्‌ उत नो गोविदश्ववित्पवस्ठ॒ सोमान्धसा। मक्षृतमेमिरहमिः॥ 
१५९८ ओबम्‌ उत नो गोमतीरिषो विद्या अर्प परिष्ठुभः। गृणानो जमदग्निना॥ 
१५९९ ओडम्‌ उत नो वाजसातये पवस्त बृहतीरिषः | द्यमदिन्दो स्वीर्यम ॥ 
१६०० ओडम्‌ उत त्या हरितो रथे सूरो अयुक्त यातवे। हन्दुरिन्द्र इति ब्रुवन्‌॥ 
१६०१ ओडम्‌ उम्नरा वेद वसूनां मर्त्तस्य देव्यवसः। तरत्स मन्दी धावति॥ 
१६०२ ओडम्‌ ऋषक्सोम सरस्तये संजग्मानो दिवा कवे। पवस्त सूयो द्शे॥ 
१६०३ ओवम्‌ एत उ त्ये अवीवशन्काष्ठा वाजिनों अक्रत | सतः प्रासाविषुर्मतिम्‌ ॥ 
१६०४ ओडम्‌ एतं त्यं हरितो दश मर्मुज्यक्तें अपस्युव: । याभिर्मदाय शुम्भते ॥ 
१६०५ ओम एतमु त्यं दश क्षिपों मृजत्ति सिन्धुमातरम्‌ | समादित्येभिरख्यत ॥ 


१६०६ ओडम्‌ एते वाता इवोरव: पर्जन्यस्थेव वृष्टय: । अग्नेरिंव श्रमा वृथा ॥ 


वेदमन्त गायत्री छन्दः १०४ 
१६०७ ओअम्‌ एते सोमा असृक्षत गृणानाः श्रवसे महे । मदिन्तमस्य धारया ॥ 
१६०८ ओबम्‌ एते सोमांस आश्वो रथां हृव प्र वाजिन: । सर्गा: सृष्टा अहेषत ॥ 
१६०९ ओबम्‌ एते सोमांस इन्दव: प्रयखन्तश्व॒मू सुताः । इन्द्र वर्धन्ति कर्मभिः ॥ 
१६१० ओअम्‌ एवा पुनान इंन्द्रयुरमद मदिष्ठ वीतयें । गुहां चिदृधिषे गिर: ॥ 
१६११ ओडम्‌ एष उ स्य पुरुव्रतो जज्ञानो जनयन्निष: । धारया पवते सुतः ॥ 
१६१२ ओडम्‌ एष गव्युरंचिक्रदत्पवमानो हिरण्ययु: । इन्दु: सत्राजिदस्तृतः ॥ 
१६१३ ओडम्‌ एष तुन्नो अभिष्टृतः पवित्रमतिं गाहते । रक्षोहा वारमव्ययम्‌ ॥ 
१६१४ ओवम्‌ एष दिवं वि धांवति तिरो रजांसि धार॑या | पव॑मान: कनिक्रदत्‌ ॥ 
१६१५ ओडम्‌ एष देवो रथर्यते पवमानो दशस्यति । आविष्कृणोति वग्वनुम्‌ ॥ 
१६१६ ओडम्‌ एष देवो विपन्युभि: पवमान ऋतायु्ि: । हरिरवाजाय मृज्यते ॥ 
१६१७ ओडम्‌ एष नृरभिर्वि नीयते दिवो मूर्धा वृषा सुतः | सोमो वनेंषु विश्ववित्‌ ॥ 
१६१८ ओडम्‌ एष पुरू धियायते बृहते देवतातये । यत्रामृतांस आसते ॥ 
१६१९ ओडम्‌ एष वसूनि पिब्दना परुषा ययिवाँ अति | अव शार्देषु गच्छति ॥ 
१६२० ओअम्‌ एष वाजी हितो नृरभिविग्वविन्मनसरस्पति: । अव्यो वारं वि धांवति ॥ 
१६२१ ओडम्‌ एष वृषा कनिक्रदहशभिर्जामिभिर्यतः । अभि द्रोणानि धावति ॥ 
१६२२ ओडम्‌ एष वृषा वृष॑ब्रत: पवमानो अशस्तिहा | करद्व्सूनि दाशुषें ॥ 


१६२३ ओबम्‌ एप सूर्यमरोचयत्पव॑मानो विर्चर्षणिः । विश्वा धार्मानि विश्ववित्‌ ॥ 


वेदमन्त्न गायत्री छन्दः १०५ 
१६२४ ओअम्‌ एष सूर्यण हासते पवमानो अधि द्यविं | पवित्रे मत्सरो मर्द: ॥ 
१६२५ ओडम्‌ एष स्य परि षिच्यते मर्मुज्यमान आयुर्भि: | उरुगायः कविक्रतुः ॥ 


दे १ | | | दे क्षदे १२ दे १०२ | | दे १ छ्र 
१६२६ ओडम्‌ एतं मृजत्ति मर्ज्यमुप द्रोणेष्वायवः। प्रचक्राणं महीरिषः॥ 
दे १०४ 


१६२७ ओडम्‌ एतं त्रितस्थ योषणो हरि हिन्वन्त्यद्रिभिः। इन्दुमिन्द्राय पीतये॥ 


१्छे बी 


१६२८ ओडम्‌ एत॑ त्यश हरितो दश् मर्मुज्यन्ते अपस्यवः। याभिर्मदाय शुम्भते॥ 


श्र वे 9 


१६२९ ओडम्‌ एते सोमा अस॒क्षत गृणानाः शवसे महे। मदिन्तमस्य धारया॥ 
दे १ श्र दे छे दे १ श्र हे १्छ १9 डे श्र 
१६३० ओडम्‌ एते सोमा अभि प्रियमिन्द्रस्य काममक्षरन्‌। वर्धन्तो अस्य वीकयम्‌॥ 
दे १ छे डे १ छ दे 8 दे १७४ दे १ ७ १ ४ वे १ श्र 
१६३१ ओडम्‌ एत असृग्रमिन्दवस्तिरः पवित्रमाशवः। विद्यान्यभि सौभगा॥ 
डे थे दे छ्ठ दे १9 दे 9 दे १्छ १ 0२४३ १ ७०४ 
१६३२ ओडम्‌ एतमु त्यं दश क्षिपो मृजन्ति सिन्धुमातरम्‌॥। समादित्येभिरख्यत॥ 
डे थे दे छठ दे 9 दे १ दे १२ दे छ दे १ ७ 
१६३३ ओड्म्‌ एतमु त्यं दश क्षिपो हरि हिन्वन्ति यातवे। स्वायुध॑ं मदिन्तमम्‌॥ 
दे १ श्र दे छठ दे ७ दे १्छे १ 
१६३४ ओडम्‌ एना विश्वान्यर्य आ युम्नानि मानुषाणाम्‌। सिषासन्तो वनामहे॥ 
दे १ श्र दे छठ दे छऐ दे १्छ १्छ 
१६३५ ओडम्‌ एना विश्यान्यर्य आ युम्नानि मानुषाणाम्‌। सिषासन्तो वनामहे॥ 


8३ १ 


१६३६ ओडम्‌ एवा ह्ासि वीरयुरेवा शूर उत स्थिरः | एवा ते राध्यं मनः॥ 


१६३७ ओअम्‌ एवा रातिस्तुविमघ विश्येभिर्धायि धातृभिःः अधा चिदिन्द्र नः सचा॥ 


दे १ छर 3 धर 9 दे 


१६३८ ओडम्‌ एव वसूनि पिब्दनः परुषा ययिवाश अति। अव शादेष गच्छति॥ 


वे १७9 


१६३९ ओडम एष विप्रैरभिष्टतो 5पो देवो वि गाहते। दधद्रत्नानि दाशुषे॥ 


१ ७9दे 


१६४० ओडम्‌ एष विश्वानि वार्या शूरो यन्निव सबभिः। पवमानः सिषासति॥ 


वेदमन्त्न गायत्री छन्दः १०६ 
कर दे 


१६४१ ओडम्‌ एष ज़ज्ञणि दोधुवच्छिशीते यूथ्योक5. वृषा। नृम्णा दधान ओजसा जसा ॥ 
१६४२ ओडम्‌ एष सूर्यण हासते सवसानो विवस्व॒ता। पतिर्वाचों अदाभ्यः॥ 
१६४३ ओवडम एप सूर्यमरोचयत्पवमानों अधि द्यवि | पवित्र मत्सरो मदः ॥ 


| दे छठ हे छठ दे १ ७9 


१६४४ ओडम्‌ एष स्य मानुषीष्वा श्येनो न विक्ष सीदते। गच्छे जारो न योषितम्‌॥ 


दे १ 9 वे ०२ दे 8३ १ ० 


१६४५ ओडम्‌ एष उ स्य पुरुव्रतो जज्ञानो जनयत्निषः॥ धारया पवते सुतः॥ 


छठ वे १०४ 


!उु 

१६४६ ओडम्‌ एष उ स्ये वृषा रथोडउव्या वारेभिरव्यत। गच्छन्वाजश सहस्रिणम्‌॥ 
१६४७ ओडम्‌ एष कविरभिष्टतः पवित्रे अधि तोशते। पुनानो प्नन्नप द्विषः॥ 

डे 8 दे १७9 दे १७ डे ७ १ डे १ श्र 
१६४८ ओडम्‌ एष गव्युरचिक्रदत्पवमानो हिरण्ययुः। इन्दुः सत्राजिदस्तृतः॥ 

दे ४ वे १ | दे २ दे 9 वे १७०७ दे १ छेवे १७० 
१६४९ ओडम्‌ एष देवः शुभायते5धि योनावमर्त्य:। वृत्रहा देववीतमः॥ 

दे 8 दे १ श्र दे १ ७छ दे १ छर दे १७9 
१६५० ओडम्‌ एष देवो अमर्त्यः पर्णवीरिव दीयते। अभि द्रोणान्यासदम्‌॥ 

डे 8 दे १ ०२ दे १्छ दे १ ७ दे छे 
१६५१ ओडम्‌ एष देवो रथर्यति पवमानो दिशस्यातेी। आविष्कृणोति वग्वनुम्‌॥ 

दे 8 दे १ 9वय३ ७9७ दे १२ दे १ ७ 9३ १ ०२ 
१६५२ ओडम्‌ एष देवो विपन्युभिः पवमान ऋतायुभिः। हरिवाजाय मृज्यते॥ 

दे 8 वे 9२ दे छे दे ७ दे १9 १२ दे १्छ 
१६५३ ओडम्‌ एष देवो विपा कृतोईति हराश सि धावति। पवमानो अदाभ्यः॥ 

डे छे डे ४ दे छे डे 9 वे १७ डे १ ७ छे डे १ ७ दे ४ 
१६५४ ओड३म्‌ एष धिया यात्यण्व्या शूरो रथेभिराशुभिः। गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌॥ 

डे 8 दे १ ०२ 9 दे १ छ दे १्छ् 

१६५५ ओडम्‌ एष पुरू घियायते बृहते देवतातये। यत्राम्तास आशत॥ 
१६५६ ओड३म्‌ एष प्रत्रेन जन्मना देवो देवेभ्यः सुतः। हरिः पवित्रे अर्पति॥ 


वे ४ ३े 


१६५७ ओडम्‌ एप प्रत्नेन जन्मना देवो देवेभ्यः सतः। हरिः पवित्रे अर्पति॥ 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः १०७ 
डे 98 वे७ेदे १ दे 89 वे ४ दे १ ०२ दे १ श्र 
१६५८ ओडम्‌ एष प्रत्ेन मन्‍्मना देवो देवेभ्यस्परि। कविर्विप्रेण वावृधे॥ 
दे ४ दे १७ दे १ ४ वे १ | दे 9 दे १छ9 दे 9२ 
१६५९ ओडम्‌ एष पवित्रे अक्षरत्सोमो देवेभ्यः सुतः। विद्या धामान्याविशन्‌॥ 
दे 2 दे १छे दे छ दे १ छ३े १ 9 दे १ छ दे १२ 
१६६० ओडम्‌ एप रुक्मिभिरीयते वाजी शुश्रभिर९ शुभिः। पतिः सिन्धूनां भवन॥ 


छर दे १ 


१६६१ ओडम्‌ एष वाजी जी हितो नृभिर्विश्वविन्मनसरस्पतिः। अव्यं वारं वि धावति॥ 


दे 2 | श्छ | शछ दे १ | | श्छ दे २ 
१६६२ ओडम्‌ एष शुष्म्यदाभ्यः सोमः पुनानो अर्षति। देवावीरघश५ सहा॥ 
दे १ 0छदे 2 दे दे छे दे १ 


१६६३ ओडम्‌ एष शुष्म्यसिष्यददन्तरिक्षे वृषा हरिः। पुनान इन्दुरिन्द्रमा॥ 

१६६४ ओडम्‌ एष हितो वि नीयते>न्तः शुन्ध्यावता पथा। यदी तुझन्ति भूर्णयः॥ 
१६६५ ओवम्‌ एप इन्द्राय वायवे स्वर्जित्परि षिच्यते। पवित्रे दक्षसाधनः॥ 

१६६६ ओवम्‌ एप दिव वि धावति तिरो रजा* सि धारया। पवमानः कनिक्रदत॥ 


दे छठ 


१६६७ ओडम्‌ एष दिवं व्यासर्रत्तिरों रजा& स्यस्तृतः। पवमानः खध्वरः॥ 

१६६८ ओडम्‌ एप नृभिविं नीयते दिवो मूर्धा वृषा सुतः। सोमो वनेषु विश्ववित्‌॥ 
१६६९ ओडम्‌ एप वृषा कनिक्रददशभिजामिभियतः | अभि द्रोणानि धावति॥ 
१६७० ओडम्‌ एप स्य पीतये सुतो हरिरपीते धर्णसिः। ऋच्दन्योनिमभि प्रियम। 


दे 9३ १ ७9४ 


१६७१ ओडम्‌ एष स्य मद्यो रसो5व चष्टे दिवः शिश्षुः। य इन्दुर्वार्माविशत्‌॥ 


9वैेक १ छ वे १ ०४ दे १७ 


१६७२ ओडम्‌ कृण्वन्तो वरिवो गवेथभ्यर्षन्ति सष्टतिम। इडामस्मभ्यश संयतम॥ 


वे छठ 


१६७३ ओअम केतु कृण्वं दिवर्स्परि विद्या रूपाभ्यर्षसे। समुद्रः सोम पिन्वसे॥ 


दे १०9 


१६७४ ओडम्‌ क्रीडुर्मखो न म» हयुः पवित्र सोम गच्छसि। दधत्स्तोत्रे सुवीर्यम॥ 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः १०८ 
दे १ ०२ दे २ दे 9 दे छ दे १ वे 9 ४ श्र वे २ 
१६७५ ओडम्‌ कविमिव प्रशश स्यं यं देवास छ्वति द्विता। नि मर्त्येष्वादधुः॥ 
१६७६ ओडम्‌ गिरस्त इन्द ओजसा मर्मुज्यक्तें अपस्युव: । याभिर्मदाय शुम्भसे ॥ 
१६७७ ओडम्‌ गिरा जात इह स्तुत इन्दुरिन्द्राय धीयते । विर्योनां वसताविंव ॥ 
१६७८ ओडम्‌ गिरा यदी सबन्धव: पश्च व्रातां अपस्यव: । परिष्कृण्वन्ति धर्णसेम्‌ ॥ 


दे १० 9 दे 


१६७९ ओडम्‌ गिरस्त इन्द ओजसा जसा मर्मुज्यन्ते अपस्युवः। याभिर्मदाय शुम्भसे॥ 
धर दे १४ दे १्छ डे छ्र 
१६८० ओडम्‌ गिराउ वज्ञो न सम्भूतःः सबलो अनपच्युतः। ववक्ष उग्रो अस्तृतः॥ 
१६८१ ओडम्‌ गोमन्नः सोम वीरवदगश्वावद्वाजवत्सुतः | पवस्र बृहतीरिष: ॥ 
28 वे २ दे १ ७9 
६८२ ओडम्‌ गोषा इन्दो नृषा अस्यश्वसा वाजसा उत। आत्मा यज्ञस्य पूर्व्यः॥ 
१६८३ ओम घृतं पंवस््र धारया यज्ञेषु देववीतमः । अस्मभ्यय वृष्टिमा प॑व ॥ 
दे १ ०9 डे १२ दे १०9 दे १०9४ | १ 8४ वे १ दर 
१६८४ ओडम्‌ घृतं पवस्त्र धारया यज्ञेषु देववीतमः। अस्मभ्यं वृष्टिमा पव॥ 
१६८५ ओवम्‌ उन्नि्वृत्रममित्रियं सस्तिर्वाज दिवेदिवे | गोषा उं अश्वसा अंसि ॥ 
१६८६ ओबम्‌ जुष्ट इन्द्राय मत्सरः पवमान कनिक्रदत्‌ । विश्वा अप द्विषों जहि ॥ 
दे १छे दे १ दर | १ 9 दे दे १9 
१६८७ ओडम्‌ जुष्ट इन्द्राय मत्सरः पवमानः कनिक्रदत्‌। विदश्वा अप द्विषो जहि॥ 
2३ १० 
१६८८ ओडम जज्न्िवृत्रममित्रियश सम्तिवाजं दिवेदिवे। गोषातिरश्वसा असि॥ 
| १ दर डे श्छ | श्र १ 9 दे १ दर 
१६८९ ओडम्‌ जज्ञानो वाचमिष्यसि पवमान विधर्मणि। ऋन्द देवो न सूर्यः॥ 
१६९० ओवम्‌ तं गावों अभ्यनूषत सहस्रधारमक्षितम्‌ । इन्दुं धर्तारमा दिवः ॥ 


१६९१ ओबम्‌ त॑ गीर्भिवाचमीज्जयं पुनानं वांसयामसि । सोम जन॑स्य गोप॑तिम्‌ ॥ 


वेदमन्न्न गायत्री छन्दः १०९ 
१६९२ ओवम्‌ त॑ गोभिरवृषणं रसं मदाय देववीतये । सुतं भराय सं सृज ॥ 
१६९३ ओम त॑ त्रिपृष्ठे त्रिवन्धुरे रथे युअन्ति यातवे । ऋषीणां सप्त धीतिभि: ॥ 
१६९४ ओक्म्‌ तं॑ बा नृग्णानि बिश्वतं सधस्थैषु महो दिवः । चारु सुकृत्ययेमहे ॥ 
१६९५ ओवम्‌ तं बा मदाय घृष्वव उ लोककृत्रुमीमहे । तव प्रशस्तयो महीः ॥ 
१६९६ ओअम्‌ तं बा सहस्नचक्षसम्थों सहस्रभर्णसम्‌ । अति वारमपाविषुः ॥ 
१६९७ ओव्म्‌ तं ब्वां हिन्वक्ति वेधस: पवमान गिरावृधम्‌ । इन्दविन्द्राय मत्सरम्‌ ॥ 
१६९८ ओबम्‌ त॑ नो विश्वां अवस्युवो गिर: शुम्भत्ति पूर्वरथा । इन्दुमिन्द्राय पीतयें ॥ 
१६९९ ओकम्‌ त॑ सौतारो धनस्पृत॑माशुं वाजांय यातवे । हरिं हिनोत वाजिन॑म्‌ ॥ 
१७०० ओकम्‌ तं हिन्वक्ति मदच्युतं हरि नदीषु वाजिनम्‌ । इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌ ॥ 
१७०१ ओअ्म्‌ त॑ ब्वा धर्त्तारमोण्योः पवमान स्र्दशम्‌। हिन्वे वाजेषु वाजिनम्‌॥ 
१७०२ ओबम्‌ त॑ ब्वा नृम्णानि विभ्रतः सथस्थेषु महो दिवः। चारु९ सुकृत्ययेमहे। 


१ छेदे 


७०३ ओबडम्‌ तं बा मदाय घृष्वय उ लोककृत्रमीमहे। तव प्रशस्तये महे॥ 


वे १ ७9 


१७०४ ओडम तं ब्वा विप्रा वचोविदः परिष्कृण्वक्ति धर्णसिम। सं ब्वा मृजन्त्यायवः॥ 
१७०५ ओब्म्‌ त॑ दुरोषमभीनर सोम विश्वाच्या धिया। यज्ञाय सच्चद्रयः॥ 

१७०६ ओवम्‌ तमिद्वर्धत्तु नो गिरों वत्सं संशिगश्वरीरिव | य इन्द्रस्य हृदंसनि: ॥ 
१७०७ ओवम्‌ तमु ब्वा वाजिनं नरों धीिविंग्रां अवस्यव: । मृजन्ति देवतांतये ॥ 


१७०८ ओडम्‌ तया पवस्ख धारया यया गाव इहागमंन्‌ । जन्यांस उप॑ नो गृहम्‌ ॥ 


पैदल गोयेती खत्के।.. "जुक 
१७०९ ओअम्‌ तव प्रत्ेभिरध्वभिरव्यो वारे परि प्रियः | सहस्रधारो यात्तनां ॥ 
१७१० ओडम्‌ तव विश्ये सजोषसो देवास: पीतिमाशत । मर्देषु सर्वधा असि ॥ 
१७११ ओबम्‌ तव॑ शुक्रार्सों अर्चयों दिवस्पृष्ठे वि तन्वते । पवित्र सोम धार्मभिः ॥ 
१७१२ ओवम्‌ तवेमे सप्त सिन्ध॑वः प्रशिष सोम सिस्रते । तुभ्यं धावत्ति घेनवं: ॥ 
१७१३ ओबम्‌ तस्य ते वाजिनों वयं विद्या धनानि जिग्युष: । सखिद्रमा वृणीमहे ॥ 
१७१४ ओडम्‌ ता अभि सन्तमस्तृतं महे युवानमा दंधुः । इन्दुमिन्द्र तव॑ ब्रते ॥ 
१७१५ ओम ताभ्यां विश्वस्य राजसि ये पंवमान धामनी । प्रतीची सोम तस्थतु: ॥ 
१७१६ ओअम्‌ तिस्रो वाच उदीरते गावों मिमक्ति घेनव: । हरिरिति कर्निक्रदत्‌ ॥ 
१७१७ ओवडम्‌ तिस्रोड। वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनवः। हरिरेति कनिक्रदत॥ 
१७१८ ओडम्‌ तिस्नो वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनवः। हरिरेति कनिक्रदत॥ 
१७१९ ओम तुभ्यं गावों घृत॑ पयो बश्ों दुदुहे अक्षिंतम्‌ । वर्षिष्ठि अधि सान॑वि ॥ 
१७२० ओ्म्‌ तुभ्यं वातां अभिप्रियस्तुभ्य॑मर्षन्ति सिन्धंःः | सोम वर्धन्ति ते महं: ॥ 
१७२१ ओबम्‌ तुभ्येमा भुवना कवे महिग्ने सोम तस्थिरे । तुभ्यमर्ष्ति सिन्धवः ॥ 
१७२२ ओडम्‌ तुभ्येमा भुवना कवे महिय्ने सोम तस्थिरे। तुभ्य धावक्ति धेनवः ॥ 
१७२३ ओवम्‌ ते न: सहस्लिण रयें पव॑न्तामा सुवीर्यम्‌ | सुवाना देवास इन्दंवः ॥ 
१७२४ ओक्म्‌ ते नों वृष्टि दिवस्परि पव॑न्तामा सुवीर्यम्‌ । सुवाना देवास हन्दंवः ॥ 


| | दे १७ । छर दे ७9 दे १०७9 दे ४ दे ७ दे १9 
१७२५ ओडम्‌ ते नः सहस्रिण९ रयें पवन्तामा सुवीर्यम। खाना देवास इन्दवः॥ 


वेदमन्न्न गायत्री छन्दः १११ 
१४ छे । दे छठ दे १छ४ दे छ दे १०9 डे 9 वे ७ दे १छे 
१७२६ ओडम्‌ ते नो वृष्टिं दिवरस्परि पवन्तामा सुवीर्यम। खाना देवास हइन्दवः॥ 
है श्र दे 8३ ७ दे आई दे 9 दे १छे १४ दे १ श्र 
१७२७ ओक्म्‌ ते विश्वा दाशुषे वसु सोमा दिव्यानि पार्थिवा। पवन्तामान्तरिक्ष्या॥ 


8 दे १ 


१७२८ ओअजम्‌ ब्ं यविष्ठ दाशषो नृःश पाहि गश्रूणुह्दी गिरः। रक्षा तोकमृत त्मना॥ 


दे छठ दे २ डे दे १ श्र 


१७२९ ओकडम ब्ं विप्रस्व॑ कविउमधु प्र जातमन्धसः। मदेषु सर्वधा असि॥ 
हि दे १७9 दे १०9 | १ श्छे दे १श््छछ 

१७३० ओकम्‌ ब्वां यज्ञैरवीवृधन्पवमान विधर्मणि। अथा नो वस्यसस्कृधि॥ 
१ श्र डे १२ दे १ छ दे १ ७9 १२ दे १ | 

१७३१ ओकम्‌ ब्वे विश्वे सजोषसो देवासः पीतिमाशत। मदेषु सर्वधा असि॥ 
१ श्र दे १ छ्र दे १ ० | १शछे 

१७३२ ओडम्‌ बर* राजेव सुव्रतों गिःः सोमाविवेशिथ। पुनानो वह्ने अद्भुत॥ 


छर ३ दे 8 ०२ 8 दे १ 


१७३३ ओअम बणर सष्वाणो अद्विभिरभ्यर्ष कनिक्रदत। द्यमन्तश शुष्ममा भर॥ 
१ | दे १७ दे १२ दे १ ७9 29 वे १ 2३ १ ७ 
१७३४ ओडम्‌ बर९ सोम नृमादनः पवस्व चर्षणीधृतिः। सस्नियों अनुमाद्यः॥ 
६4 | दे 28 वे १ दर डे २ १२ दे १०9 
१७३५ ओअम्‌ बर सोमासि धारयुर्मन्द्र ओजिष्ठो अध्वरे। पवस्व॒ म« हयद्रयिः॥ 


१ ४ दे १श्छे डे १श्छे दे १्छे डे 2 दे ?१ धर 
१७३६ ओवम्‌ बर सोम परि स्रव खादिष्ठो अद्लिरोभ्यः। वरिवोविद्धृतं पयः॥ 
क्र हे 


१७३७ ओडम्‌ बर सूर्य न आ भज तव क्रब्ा तवोतिभिः। अथा नो वस्यसस्कृधि॥ 


| 9 दय १ ० दे छ दे १ छर 3३ १७० १्छ 
१७३८ ओडम्‌ बर समुद्रिया अपोडग्रियो वाच ईरयन्‌। पवस्व विश्वचर्षणे॥ 
दे छे १ 9 १ श्र 


१७३९ ओअम्‌ बश सुतो मदिन्तमो दधन्वान्मत्सरिन्तमः। इन्दुः सत्राजिदस्तृतः॥ 


४ श्र डे १ छ9 वे छ दे १छ १४क्‍ श्र दे १ 
१७४० ओवम्‌ तमिद्;र्धन्तु नो गिरो वत्सश सश शिश्ररीरिव। य इन्द्रस्य हृदश सनिः॥ 
दे छेदे 


१७४१ ओडञम्‌ तमिन्द्रं वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे। स वृषा वृषभो भवत्‌॥ 


दे १४७ वे ७& दे १७ वे 9७ छर १ छे दे १्२ 


१७४२ ओडम्‌ तया पवस््र धारया यया गाव इ्ृहागमन्‌। जन्यास उप नो गृहम॥ 
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डे १७9 


१७४३ ओडम्‌ तश हिन्वन्ति मदच्युतश हरिं नदीषु वाजिनम। इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌॥ 
98वय ० दे १ | दे १्छ दे १ श्र 8३ ७ दे | | 
१७४४ ओडअम्‌ तरत्स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः | तरत्स मन्दी धावति॥ 
9वये ०२ दे १ | दे १ दे १ श्र 9वये ० दे ॥ | 
१७४५ ओअम्‌ तरत्स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः। तरत्स मन्दी धावति॥ 
छ दे 9 वे छ वे ४ दे १ छे डे १्छ9 १छे डे १ 
१७४६ ओडम्‌ तव क्रब्बवा तवोतिभिर्ज्योक्पश्येम सूर्यम। अथा नो वस्यसस्कृषि॥ 
दे छठ १्छ दे १ ७ 
१७४७ ओडम्‌ तव त्य इन्दों अन्धसो देवा मधोकव्याशत। पवमानस्य मरुतः॥ 
१७४८ ओबडम्‌ दिवः पीयूषमुत्तमं सोममिन्द्राय वज़िणें | सुनोता मधुमत्तमम्‌ ॥ 
१७४९ ओम दिवो न सानु पिप्युषी धारां सुतस्य वेधस: । वृथां पवित्रे अर्पति ॥ 
दे छे दे १७ डे छठ डे १ ७0 डे १७ दे छक दे १श्छे 
१७५० ओडम्‌ दिवः पीयूषमुत्तम सोममिन्द्राय वज्धिणे। सुनोता मधुमत्तमम्‌॥ 
दे १ श्र दे 9 दे १२ 9 दे | दे १ ०9 दे ०२ 
१७५१ ओडम्‌ दिवो नाभा विचक्षणो5व्या वारे महीयते। सोमो यः सुक्रतुः कविः॥ 
१७५२ ओबम्‌ दुहानः प्रत्नमित्यय: पवित्रे परि षिच्यते | ऋन्‍न्दन्देवाँ अजीजनत्‌ ॥ 
डे 9 वे १ छर दे 8३३ १ १ छ9 दे १ | 
१७५३ ओडम्‌ दुह्ानः प्रत्नमित्ययः पवित्रे परि षिच्यसे। ऋन्द देवाश अजीजनः॥ 


४ वे १ छ&र उेक छर 


१७५४ ओबम्‌ देवेभ्यस्वा मदाय कश सृजानमति मेष्यः। सं गोभिवासयामसि॥ 


४३ १ ७9 


१७५५ ओडउम्‌ दविद्युतत्या रुचा चा परिष्टोभनत्या कृपा। सोमाः श॒क्रा गवाशिरः॥ 
दे १ ०9४ वे २ दे २ दे १ 9२ 2वे 0२ | १ | 
१७५६ ओडम्‌ ध्वस्रयोः पुरुषन्त्योरा सहस्राणि दद्महे। तरत्स मन्दी धावति॥ 
१७५७ ओवम्‌ न ब्वां श्ं चन हुतो राधो दित्सन्तमा मिनन्‌ । यत्पुनानो मंखस्यसे ॥ 
१७५८ ओडम्‌ नप्तीभिर्यों विवस्व॒तः शुभ्रो न मांमृजे युवा । गाः कृण्वानो न निर्णिजम्‌ ॥ 


१७५९ ओडम्‌ नमसेदुप सीदत दप्लेदभि श्रीणीतन । इन्दुमिन्द्रें दधातन ॥ 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः ११३ 
१4 दे दे १ छए डे 


१७६० ओडम्‌ नाभा नार्भि न आ ददे चक्षुषा सूर्य टृशे। कवेरपत्यमा दुहटे॥ 

१७६१ ओबम्‌ नित्यस्तोत्रो वनस्पतिर्थीनामत्तः संबर्दुघ: । हिन्वानो मानुषा युगा ॥ 
१७६२ ओवम्‌ नित्यस्तोत्रों वनस्पतिधनामन्तः सबर्ट्धाम हिन्वानो मानुषा युजा | 
१७६३ ओडम्‌ न नव्यसे नवीयसे सृक्ताय साधया पथः । प्रत्नवद्रोंचया रुच: ॥ 

१७६४ ओडम न नो रयें महामिन्दो5स्मभ्यश सोम विशद्वतः। आ पवस्ख सहसिणम ॥ 
१७६५ ओडम नृचक्षसं बा वयमिन्द्रपीतश खर्विदम। भक्षीमहि प्रजामिषम्‌॥ 

१७६६ ओड्म्‌ न बा शर्त च न हुतो राधो दित्सन्तमा मिनन्‌। यत्पनानों मखस्यसे ॥ 
१७६७ ओडम्‌ नमसेदुप सीदत दक्लेदभि श्रीणीतन। इन्दुमिन्द्रे दधातन॥ 


१७६८ ओडम्‌ परि णो अश्वमश्वविद्वोम॑दिन्दों हिरंण्यवत्‌ । क्षरां सहस्रिणीरिष: ॥ 


१७६९ ओबम्‌ परिं णो देववीतये वार्जों अर्पसि गोम॑तः । पुनान इन्दविन्द्रयुः ॥ 
१७७० ओम परि धामानि यानि ते बं सोमासि विश्वत: | पवमान ऋतुि: कवे ॥ 
१७७१ ओम परि प्रासिष्यदत्कविः सिन्धोरूर्मावधि श्रितः । कारं बिश्त्पुरुस्पृहम्‌ ॥ 
१७७२ ओबमू्‌ पर्रि प्रिया दिवः कविर्वयांसि नध्त्योर्हितः | सुवानों यांति कविक्रंतुः ॥ 
१७७३ ओवम्‌ परि यो रोदसी उभे सद्यो वार्जेमिरर्षति । मर्देषु सर्वधा अंसि ॥ 
१७७४ ओबम्‌ परि वाजे न वांजयुमव्यो वारेंषु सिध्वत । इन्द्रांय मधुमत्तमम्‌ ॥ 
१७७५ ओबम्‌ परि विश्वानि चेतसा मृशसे पवसे मती । स न: सोम ग्रवों विदः ॥ 
१७७६ ओअम्‌ परि सोम॑ ऋतं बृहदाशुः पवित्रें अर्पति । विध्नन्नक्षांसि देवयुः ॥ 
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१७७७ ओबम्‌ परिष्कृष्वन्ननिष्कृतं जनांय यातयत्निष: । वृष्टिं दिवः परि स्व ॥ 
१७७८ ओबम्‌ परीतो वायवें सुतं गिर इन्द्राय मत्सरम्‌ । अवब्यो वारेंषु सिश्वत ॥ 
१७७९ ओबम्‌ पवते हर्यतो हरिर्गुणानो जमद्द॑ग्रेना । हिन्वानो गोरधि ब्रचि ॥ 
१७८० ओबम्‌ पवत्ते वाजसातये सोमां: सहस्रपाजसः । गृणाना देववींतये ॥ 
१७८१ ओवम्‌ पव॑मान ऋतं बृहच्छुक्रं ज्योतिरजीजनत्‌ । कृष्णा तमांसि ज्ननत्‌ ॥ 
१७८२ ओबम्‌ पव॑मान ऋतः कविः सोम॑: पवित्रमासंदत्‌ । द्धल्स्तोत्रे सुवीर्यम्‌ ॥ 
१७८३ ओवम्‌ पव॑मान विदा रयिमस्मभ्यं सोम दुष्टरम्‌ । यो दूणाशों वनुष्यता ॥ 
१७८४ ओअम्‌ पव॑मान विदा रयिमस्मभ्यं सोम सुश्रियम्‌ | इन्दों सहस्रवर्चसम्‌ ॥ 
१७८५ ओडम्‌ पवमान: सो अद्य नं: पवित्रेण विचर्षणिः | यः पोता स पुनातु नः ॥ 
१७८६ ओडम्‌ पवमानः सुतो नृभि: सोमो वाजमिवासरत्‌ । चमूषु शकानासदम्‌ ॥ 
१७८७ ओड३म्‌ पवमानमवस्यवो विप्रमभि प्र गायत । सुष्वाणं देववीतये ॥ 
१७८८ ओडम्‌ पवमानस्य जच्डतो हरेश्वन्द्रा असृक्षत । जीरा अजिरशोंचिषः ॥ 
१७८९ ओवम्‌ पव॑मानस्य ते कवे वाजित्त्सर्गा असृक्षत । अर्वन्तो न अंवस्यव: ॥ 
१७९० ओडम्‌ पवमानस्य ते रसो मददों राजन्नदुच्छुनः | वि वारमव्यमर्षति ॥ 
१७९१ ओवम्‌ पव॑मानस्य विश्ववित्म ते सर्गा असृक्षत । सूर्यस्थेव न रश्मय: ॥ 
१७९२ ओडम्‌ पवमानास आश्वव: शुभ्रा असृग्रमिन्दवः । प्रन्तो विश्वा अप द्विष: ॥ 


१७९३ ओडम्‌ पवमानास इन्दंवस्तिरः पवित्रमाशव: । इन्द्र यामेंभिराशत ॥ 
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१७९४ ओअम्‌ पवमानो अजीजनहिवश्चित्र न तंन्यतुम्‌ । ज्योर्ति्विश्वानरं बृहत्‌ ॥ 
१७९५ ओडम्‌ पवमानो अभि स्पृथो विशो राजेंव सीदति । यदीमृण्वन्ति वेधस: ॥ 
१७९६ ओडम्‌ पवमानो रथीतमः शुभ्रेभि: शुभ्रशस्तमः । हरिश्वन्द्रो मरुद्रणः ॥ 
१७९७ ओबवम्‌ पवस्ब॒ गोजिदश्वजिद्टिश्वजित्सोम रण्यजित्‌ । प्रजावद्रत्नमा भर ॥ 
१७९८ ओवम्‌ पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्य: पीतयें हरे । मरुझ्यों वायवे मर्द: ॥ 
१७९९ ओडम्‌ पवस्वेन्दो वृषां सुतः कृधी नों यश्सो जनें । विश्वा अप द्विषों जहि ॥ 
१८०० ओअम्‌ पर्वीतारः पुनीतन सोममिन्द्राय पातवे । अ्थां नो वस्यसस्कृधि ॥ 
१८०१ ओब्म्‌ पुनातिं ते परिखुतं सोम॑ सूर्यस्य दुहिता । वारेंण शश्वता तनां ॥ 
१८०२ ओम पुनानो अंक्रमीदभि विश्वा मृधो विर्चर्षणिः । शुम्भत्ति विप्र धीतिभिं: ॥ 
१८०३ ओबम्‌ पुनानो देववीतय इन्द्रस्थ याहि निष्कृतम्‌ । द्युतानो वाजिभिर्यतः ॥ 
१८०४ ओम पुनानो रूपे अव्यये विश्वा अर्पन्नभि श्रियं: । शूरो न गोषुं तिष्ठति ॥ 
१८०५ ओडम्‌ पुर: सद्य इत्थाधिये दिवोदासाय शम्बरम्‌ । अध त्यं तुर्वश यदुम्‌ ॥ 


8 वेछेवदे 


१८०६ ओडम्‌ पुरः सद्य इत्थाधिये दिवोदासाय शंबरम्‌। अध त्यं तुर्वश यदुम्‌॥ 


| हे 9 दे हु दे १ श्र या 


१८०७ ओडम्‌ पुनानः कलऊझश्नेष्वा वस्त्राण्यरुषो हरिः। परि गव्यान्यव्यत॥ 
 । दे ४ दे दे छऐ दे दे १०9 
१८०८ ओडञम्‌ पनानासश्चमूषदो गच्छन्तो वायुमश्विना। ते नो धत्त स॒वीर्यम॥ 
| 
१८०९ ओडम्‌ पुनानो अक्रमीदभि विद्या मृधो विचर्षणिः। शुम्भन्ि विप्र॑ं धीतिभिः॥ 


दे | | दे छठ दे 9 दे श्छ दे 0४ दे १्छ दे १ ७ 
१८१० ओडम्‌ पुनानो अक्रमीदभि विद्या मृधो विचर्षणिः। शुम्भन्ि विप्र॑ धीतिभिः॥ 
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हे १०७ 


१८११ ओडम्‌ पुनानो वरिवस्कृ ध्यूज जनाय गिर्वणः। हरे सृजान आशिरम्‌॥ 
१८१२ ओडम्‌ पुनानो देववीतय ड्न्द्रस्य याहि निष्कृतम। दुतानो वाजिभिहितः ॥| 
१८१३ ओकम्‌ प्र गायत्रेण गायत पव॑मानं विच॑र्षणिम्‌ । इन्दुं सहस्नचक्षसम्‌ ॥ 

१८१४ ओम्म्‌ प्र ते धारा असश्नतों दिवो न यत्ति वृष्टयं: । अच्छा वाज सहस्रिणम्‌ ॥ 
१८१५ ओम प्र ब्वा नमोभिरिन्दव इन्द्र सोमां असृक्षत | महे भराय कारिण: ॥ 
१८१६ ओम प्र धारा अस्य शुष्मिणो वृथां पवित्रे अक्षरन्‌ । पुनानो वाचमिष्यति ॥ 
१८१७ ओम्म्‌ प्र निम्नेनेंव सिन्ध॑वो प्रन्तों वृत्राणि भूर्णयः | सोमां असृग्रमाशव॑: ॥ 
१८१८ ओम प्र पुनानस्थ चेतसा सोम: पवित्रे अर्पति । क्रब्वां सधस्थमासंदत्‌ ॥ 
१८१९ ओक्म्‌ प्र प्यायस््र प्र स्यन्दख सोम विश्येभिरंशुभि: । देवेभ्य उत्तमं हविः ॥ 
१८२० ओक्म्‌ प्र युज़ो वाचो अंग्रियो वृषाव चक्रदद्दनें | सद्माभि सत्यो अध्वरः ॥ 
१८२१ ओम प्र ये गावो न भूर्णयस्त्रेषा अयासो अक्रमुः । प्रत्त: कृष्णामप बच॑म्‌ ॥ 
१८२२ ओक्म्‌ प्र वाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्याधिं विष्टपँ | जिन्वन्कोश मधुश्ुतम्‌ ॥ 
१८२३ ओम प्र वाजमिन्दुरिष्यति सिषांसन्वाजसा ऋषि: । व्रता विंदान आयुधा ॥ 
१८२४ ओम प्र शुक्रासों वयोजुवों हिन्वानासो न सप्तयः । श्रीणाना अप्सु मृत ॥ 
१८२५ ओअम्‌ प्र सोम मधुमत्तमो राये अर्प पवित्र आ । मदो यो देंववीतमः ॥ 
१८२६ ओझम्‌ प्र सोम याहि धारया सुत इन्द्राय मत्सरः | दधानो अक्षिति श्रव: ॥ 


१८२७ ओम प्र सोमांसो अधन्विषु: पवमानास इन्दवः । श्रीणाना अप्सु मृत ॥ 
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१८२८ ओम प्रवृष्वन्तों अभियुज: सुष्वये वरिवोविद: । स्वयं स्तोत्रे वयस्कृत॑: ॥ 


१८२९ ओअञम्‌ प्रसवे त उदीरते तिस्रो वाचों मखस्युव: । यदव्य एषि सानवि ॥ 


| छर ये १७ 


१८३० ओबम्‌ प्रास्य धारा अक्षरन्वृष्ण सुतस्याजसः। देवाश अनु प्रभूषतः॥ 


४8३ ७३े 


१८३१ ओझम प्रेष्ठ वो अतिर्थि९ स्त॒षे मित्रमिव प्रियम। अग्नरे रथ न वेद्यम॥ 
१ | दे १ छ्र दे १ छ्र दे 8 वे २ दे १ | 
१८३२ ओबड्म्‌ प्र न इन्दो महे तु न ऊर्मि न बिश्रदर्षसेी। अभि देवाश अयास्यः॥ 
१छ9छ | ६4 घर ३ १२ १ छवे १ श्र 
१८३३ ओबम्‌ प्र पवमान धन्वसि सोमेन्द्राय मादनः। नृभिर्यतों वि नीयसे॥ 
हा छ्र श्छ डे । | | दे १श्छे 
१८३४ ओअम्‌ प्र सोमासो अधन्विषुः पवमानास इन्दवः। श्रीणाना अप्सु वृज्धते॥ 


दे १७9 


१८३५ ओडम्‌ प्र सोमासो मदच्युत च्युतः अवसे नो मघोना म्‌ । सता विदथे अक्र म॒ः॥ 


वे १७9 


१८३६ ओअडम प्र सोमासो मदच्य॒त च्युतः अवसे नो मघोनाम। सता विदथे अक्रमः॥ 
१ छ्र दे के दे १ | दे १ 09 १छे दे १ | 
१८३७ ओबम्‌ प्र सोमासो विपश्चितो5पो नयन्त ऊर्मयः। वनानि महिषा छव॥ 
॥ छ्र दे थे दे ॥ 3 | दे १ छ ऊ। दे १ | 
१८३८ ओकवम्‌ प्र सोमासो विपश्चितो5पो नयन्त ऊर्मयः। वनानि महिषा छहव॥ 
| दे 8३ १ 8३ ० | १२ दे १ दर दे १ छ्र 
१८३९ ओक्म्‌ प्र कविर्देववीतयेउ5व्या वारेभिरव्यत। साहाच्विश्वा अभि स्पृथः॥ 
| डे १ दे १ छ दे १ दर दे १ ०9 | डे १्छ | १२ 
१८४० ओबम्‌ प्र ते धारा असश्वतो दिवो न यत्ति वृष्टयःः अच्छा वाजर सहस्रिणम्‌॥ 


है ४ वेश 


१८४१ ओदडम्‌ प्र यजा वाचो अग्रियो वृषोी अचिक्रदद्ने। सद्माभि सत्यो अध्वरः॥ 


१ 8७ वे १७9 १ छक्षददे 


१८४२ ओअम प्र खानासो रथा इह्वार्वन्तो न त्रवस्यवःः सोमासो राये अक्रमः॥ 


१ 8द३ #१ ७ द३.े १ छक्षदे १्छ दे १ ७9 उेक छर 3 


१८४३ ओकअ्म्‌ प्रप्र क्षयाय पन्यसे जनाय जुष्टो अद्गुह्त वीत्यर्ष पनिष्टये॥ 


दे 9 दे १9 दे ९१ श्र दे १ ७9 छठ दे ७४ दे श्छे 
१८४४ ओअ३म्‌ प्रसवे त उदीरते तिस्रो वाचो मखस्युवः। यदव्य एषि सानवि॥ 
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छठ डे  । दे ४ दे छेदे १ क्र दे 98३ ७0दे १ | 
१८४५ ओअम्‌ प्र धारा मधो अग्रियो महीरपो वि गाहते। ह॒विह॑विःषु वन्द्यः॥ 
हे 85 


१८४६ ओअम प्र यद्गावो न भूर्णयस्त्रेषा अयासो अक्रमः । घ्रवन्तः कृष्णमप बचम्‌ चम्‌ ॥ 


वे छठ 


१८४७ ओकम प्र यद्गवावो न भर्णयस्त्रेषा अयासो अक्रमुः। प्रन्तः कृष्णामप बचम्‌ चम्‌ ॥ 


१्छे दे १०२ 


छठ डे १ छ दे १ श्र डे १ ७४ 
१८४८ ओअम्‌ प्र वाचमिन्दुगिष्यति समुद्रस्याधि विष्टपि। जिन्वन्कोश मधुश्चुतम्‌॥ 


छर ३ 85 दे १ ० दे दे छक्षेदे 


१८४९ ओअञम परि दक्षश सनद्रायिं भरद्वाजं नो अन्धसा। ख्वानो अर्ष पवित्र आ॥ 


हि] 


१४ वे १७०७9 दे १७9 


१८५० ओडम परि नः शर्मयन्त्या धारया सोम विशद्वतः। सरा रसेव विष्टपम॥ 


१ दे १्छे दे १ श्र डे १्छ १छ9 डे 9 वे १ छ 
१८५१ ओडम्‌ परि नो अश्वमग्रविद्वोमदिन्दो हिरण्यवत्‌। क्षरा सहस्रिणीरिषः॥ 

१ दे छे दे छ दे १ श्र उेक छर 3 २ वेश 9 डे १ ७४ 
१८५२ ओअञम्‌ परि प्रिया दिवः कविर्वयाश्से नष्त्योहितः। स्वानैर्याति कविक्रतु॥ 

१9 दे 9 दे 9 दे १ श्र उेक छर दे 9 वे १ 9 दे १ छ 
१८५३ ओडम्‌ परि प्रिया दिवः कविर्वया* सि नप्त्योहितः। खानेर्याति कविक्रतुः॥ 

१9 १ छे दे १्छ दे 9 दे १२ दे छे १ | दे १छे 
१८५४ ओडम्‌ परि विशद्वानि चेतसा मृज्यसे पवसे मती। स नः सोम श्रवों विदः॥ 

दे थे दे 


१८५५ ओडम्‌ परि सख्वानास इन्दवों मदाय बहणा गिरा। मधो अर्षन्ति धारया॥ 
१्छ दे थे दे १ वे १श्छ् दे १ ०२ दे 9 १ दे १श्छ 

१८५६ ओडम्‌ परि ख्वानास इन्दवों मदाय बहणा गिरा। मधो अर्षन्ति धारया॥ 
१्छ दे १ 9 व३ & दे ०९३े १ १२ दे १ | 

१८५७ ओडम्‌ परि स्वानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो अक्षरत्‌। मदेषु सर्वधा असि॥ 


हे छ दे दे 9 दे 


१८५८ ओडम्‌ पवीतारः पनीतन सोममिन्द्राय पातवे। अथा नो वस्यसस्कृषि॥ 


१9 डे | दे १ ७9 8 दे ?१ 


१८५९ ओडम्‌ पवन्ते वाजसातये सोमाः सहस्रपाजसः। गृणाना देववीतये॥ 


वे २ 


१८६० ओडम्‌ पवमान धिया हितो$ईभि योनिं कनिक्रदत। धर्मणा वायुमारुहः॥ 


४ डे १ & वे ?१ 8 दे 


१८६१ ओडम्‌ पवमान रुचारुचा चारुचा देवो देवेभ्यः सुतः। विद्या वसून्या विश्ञ॥ 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः ११९ 


१्छ हे १० दे १ | 9 दे १ ७ दे छ 
१८६२ ओडम्‌ पवमान सुवीर्यश रयिश सोम रिरीहि नः। इन्द्रविन्द्रेण नो युजा॥ 
१्छ दे 


१८६३ ओडम्‌ पवमानमवस्यवो विप्रमभि प्र गायत। सुष्वा्णं देववीतये॥ 
१्छ डे 9 दे १2 १9 दे | 9३ १ ७9 
१८६४ ओडम्‌ पवमानस्य ते कवे वाजित्त्सर्गा असृक्षत । अर्वन्तो न त्रवस्यवः॥ 


दे & वे १७9 


१८६५ ओडम्‌ पवमानस्य ते वय॑ं पवित्रमभ्युन्दः सखिद्रमा वृणीमहे॥ 


9 जैक छर ३ २ 


१८६६ ओड३म्‌ पवमानस्य ते रसो दक्षो वि राजति जति द्यमान। ज्योतिर्विश्वर सखर्दशे॥ 


8 दे 


१८६७ ओडम्‌ पवमानस्य विश्ववित्प ते सर्गा असृक्षत। सूर्यस्येव न रश्मयः॥ 


१०४ दे 


१८६८ ओडम्‌ पवमानस्य जिप्नतो हरेश्वन्द्रा असृक्षत। जीरा अजिरशोचिषः॥ 
१्छ डे १ डे ७ दे १छे दे १ श्र दे ६४क्‍ छे 
१८६९ ओडम्‌ पवमाना असृक्षत सोमाः शुक्रास इन्दवः। अभि विश्वानि काव्या॥ 


१२ दे छठ दे १७9 दे छठ दे १्छ 
१८७० ओडम्‌ पवमाना दिवस्पर्यन्तरिक्षादसृक्षत। पृथिव्या अधि सानवि॥ 


वे १ ०७9 


१८७१ ओडम्‌ पवमानास आशवः शुभ्रा असृग्रमिन्दवः। प्नन्तो विश्वा अप द्विषः॥ 
१्छ दे ४ दे १ छर ३ ० १छे डवे४ डे 
१८७२ ओडम्‌ पवमानो अजीजनद्दिवश्चित्र न तन्यतुम। ज्योतिर्वैश्वानरं बृहत्‌॥ 


१्छ दे ० वे १ धर ३ ०७ १ वे४ डे 
१८७३ ओडम्‌ पवमानो अजीजनद्दिवश्चित्र न तन्यतुम। ज्योतिर्वैश्वानरं बृहत्‌॥ 
दे 8३ ७ दे 


१८७४ ओडम्‌ पवमानो असिष्यदद्रक्षार स्यपजड्जनत। प्रत्नवद्रोचयत्रुच चयन्रुच् चः॥ 


दे १ ०२ 


१८७५ ओडम्‌ पवमानो अभि स्पृधो विशो राजेव जेव सीदते। यदीमृण्वनक्ति वेधसः॥ 


दे १ श्र 


१८७६ ओडम्‌ पवमान नि तोशसे रयिश सोम त्रवाय्यम। इन्दो समद्रमा विश॥ 


दे ४ वे 0३३ १ छठ 


१८७७ ओडम्‌ पवमान रसस्तव मदो राजन्नदुच्छुनः। वि वारमव्यमर्षति॥ 


दे १०9 


१८७८ ओडम्‌ पवमान व्यश्रुहि रश्मिभिवाजसातमः। दधत्स्तोत्रे सुवीर्यम्‌॥ 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः १२० 
१्छ डे १७० दे १ छे दे १७ दे १ ०४ दे 8३३ १्छे 
१८७९ ओडम्‌ पवस् दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे। मरुझ्ो वायवे मदः॥ 
१्छ दे १०७9 दे १ | दे १७ दे १ ७ दे 8३३ १्छ 
१८८० ओडम्‌ पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे। मरुझ्ो वायवे मदः॥ 
१२ दे १ दे वे १७ दे १ | १ दे १ श्र 
१८८१ ओडम्‌ पवस्व देववीरति पवित्र सोम रश ह्वा। इन्द्रमिन्दो वृषा विश॥ 


दे १ 9३ १ दे १ छर ३ १्छ 


१८८२ ओडम्‌ पवस्ब देव आयषगिन्द्र गच्छत्‌ ते मदः। वायमा रोह धर्मणा॥ 


894३ १ दे १ छर ३ १्छ 


१८८३ ओडम्‌ पवस्ब देव आयषगिन्द्र गच्छत्‌ ते मदः। वायमा रोह धर्मणा॥ 
१२ दे १ 2 वे १ दर दे १ ४ दे १ ७ दे १ धर 5 ६4 | 
१८८४ ओडम्‌ पवस्व वाचो अग्रियः सोम चित्राभिरूतिभिः। अभि विश्वानि काव्या॥ 
श्छ | | दे १ छ्र दे छठ डे 2 दे ॥ 
१८८५ ओडम्‌ पवख् विश्वचर्षण आ मही रोदसी पृण। उषाः सूर्यो न रश्मिभिः॥ 
श्छ दे १ ०9 | १9 दे १ ० +। | ॥ छ्र 
१८८६ ओडम्‌ पवस्व वृत्रहन्तम उक्थेभिरनुमाद्यः। शुचिः पावको अद्भुतः॥ 
१२ दे छठ | 2 4३ ०२ दे १ हर | १ छक्षेदे १ छ्र 
१८८७ ओडम्‌ पवख्र॒ वृष्टिमा सु नो5पामूर्मि दिवस्परि। अयक्ष्मा बृहतीरिषः॥ 
१9२ डे १9 दे दे १ | दे 9 दे १२ 29 दे दे १9 
१८८८ ओडम्‌ पवख्ेन्दों वृषा सुतः कृधी नो यज्ञसो जने। विशद्वा अप द्विषो जहि॥ 
श्छे डे श्छे दे छ दे १ 3 | दे ४ दे श्र 29 दे दे १छे 
१८८९ ओडम्‌ पवख्ेन्दों वृषा सुतः कृधी नो यज्ञसो जने। विशद्वा अप द्विषो जहि॥ 
2 दे १9 दे १ छर दे १ दर दे छ दे १ दर दे १७9 
१८९० ओडम्‌ परि प्रासिष्यदत्कविः सिन्धोरूर्मावधि श्रितः। कारुं बिश्रत्पुरुस्पृहम्‌॥ 
2 दे १ दर दे 0 ३े १ के दे १ छ्र छर हे १ | 
१८९१ ओडम्‌ परि यत्काव्या कविर्न॑म्णा पुनानो अर्षति। खर्वाजी सिषासति॥ 


दे दे 9३ १ ७9 डे दे १ 


१८९२ ओडम्‌ परिष्कृण्वन्ननिष्कृतं जनाय यातयन्निषः। पृष्टिं दिवः परि ख्रव॥ 


दे १०४ दे १०२ 


१८९३ ओडम्‌ पवमानो रथीतमः शभ्रभिः शभ्रशस्तमः। हरिश्रन्द्रो मरुद्रण:॥ 


वे छठे 


१८९४ ओडम बश्रवे न॒ खतवसे5रुणाय दिविस्पृश्ै। सोमाय गाथमर्चत॥ 


१८९५ ओडम्‌ मघोन आ पवस्ब नो जहि विश्वा अप द्विष: । इन्दो सखायमा विश ॥ 


वेदमन्न्न गायत्री छन्दः १२१ 
१८९६ ओअम्‌ मती जुष्टो धिया हितः सोमों हिन्वे पराव्ति । विप्रस्थ धारया कविः ॥ 
१८९७ ओडम्‌ मधोर्धारामनु क्षर तीव्र: सधस्थमासंदः । चारुऋताय पीतयें ॥ 
१८९८ ओबम्‌ मर्मुजानास आयवो वृथां समुद्रमिन्दवः । अग्मन्रृतस्य योनिमा ॥ 
१८९९ ओडम्‌ महो नों राय आ भंर पव॑मान जही मृध॑: । राख्न्दो वीरवद्यश: ॥ 
१९०० ओडम्‌ मिम्माति वहिरितशः पद युजान ऋक्कमिः । प्र यत्समुद्र आहितः ॥ 
१९०१ ओव्म्‌ मृजत्ति ब्वा दश क्षिपों हिन्वन्ति सप्त धीतय: । अनु विप्रां अमादिषुः ॥ 
दे १ ७ दे ७एे दे १ दे १ छे डे छे दे १ ७४ छ दे १ 
१९०२ ओडम्‌ मृजत्ति ब्वा दश क्षिपो हिन्वक्ति सप्त धीतयः। अनु विप्रा अमादिषुः॥ 
दे ४ दे 
९०३ ओडम्‌ मो ष्‌॒ ब्रह्मेव तन्द्रयर्भवो वाजानां पते। मत्सखा सुतस्य गोमतः॥ 
१ छेदटे १ 
१९०४ ओडम्‌ मधघोन आ पवस्व नो जहि विशद्वा अप द्विषः। इन्दों सखायमा विश्ञ॥ 
दे १ छे दे १्छ दे १ छेवे १ 9३ ०२ १ दे १ श्र दे ७ 
१९०५ ओडम्‌ मदसच्युत्केति सादने सिन्धोरूर्मा विपश्चित।े सोमो गौरी अधि श्रितः॥ 
दे १ छ डे श्छ दे १ डे ७ छे डे १्छ डे ७ 
१९०६ ओडम्‌ मन्द्रया सोम धारया वृषा पवस््र देवयुः । अव्या वारेभिरस्मयुः॥ 
दे १ ७०छ दे १ श्र दे १9 | श्र दे १ ७ 
१९०७ ओबवम्‌ महात्तं ब्वा महीरन्वापो अर्षक्ति सिन्धवः। यद्वोभिर्वासयिष्यसे॥ 
श्र 
१९०८ ओडम्‌ महो नो राय आ भर पवमान जही मृधः। राखेन्दो वीरवद्यशः॥ 
१९०९ ओअञम्‌ य इमे रोदसी मही सं मातरेंव दोहते । मर्देषु सर्वधा अंसि ॥ 
दे छके दे दे छ वे छेदे छे 
१९१० ओडम्‌ यः सोमः कलझश्ैैष्वा अन्तः पवित्र आहितः। तमिन्दुः परि षख्बजे॥ 
१९११ ओअम्‌ यत्सोमो वाजमर्षति श्ं धारां अपस्थुव: । इन्द्रस्य सख्यमांविशन्‌ ॥ 


१९१२ ओबम्‌ यदत्ति यच्च दूरके भयं विन्दति मामिह । पवमान वि तज्जहि ॥ 


वेदमन्न्न गायत्री छन्दः १२२ 
१९१३ ओवम्‌ यमत्य॑मिव वाजिन मृजत्ति योषणो दर्श | वने क्री्ुत्तमरत्यविम्‌ ॥ 
१९१४ ओअम्‌ यवंयवं नो अभ्ध॑सा पुष्टम्पु्ट परि स्रव | सोम विश्वां च सौभ॑गा ॥ 
१९१५ ओबम्‌ यस्य॑ ते युम्नवत्यय: पवमानाभूतं दिवः | तेन नो मृव्ठ जीवसे ॥ 


१छे दे १ छ्र | 2 दे 2 दे १श्छ १ दे छ 
१९१६ ओडम्‌ या ते भीमान्यायुधा तिग्मानि सत्ति धूर्वणे। रक्षा समस्य नो निदः॥ 
दे १ १ 82 दे 2३ १ ०२ 


१९१७ ओबडम्‌ यास्ते धारा मधुश्चुतो5सग्रमिन्द ऊतये। ताभिः पवित्रमासदः॥ 
१९१८ ओडम्‌ युव* हि स्थः ख्ः्पती इन्द्रश्न सोम गोपती। ईशाना पिप्यतं धियः ॥ 
१९१९ ओबम्‌ ये सोमांसः परावति ये अर्वावर्ति सुन्विरि | ये वादः शर्यणावति ॥ 
१९२० ओबम्‌ घ् पवित्रमूर्मयो उभिक्षरत्ति धारया। तेमिर्नः सोम मृडय॥ 

१९२१ ओबडम्‌ ये सोमासः परावति ये अर्वावति सुन्विरे । ये वादः शर्यणावति॥ 
१९२२ ओम यो अत्य डृव मृज्यते गोभिर्मदाय हर्यतः । त॑ गीर्भिवासयामसि ॥ 


8 वे० 


१९२३ ओडम्‌ यो धारया पावकया परिप्रस्यन्दते सुतः। हन्दुरश्वो न कृद्मः॥ 


१९२४ ओडउम्‌ यो जिनाति न जीयते हत्ति शत्रुमभीत्य। स पवस्व॒ सहखजित॥ 


/र डेक वे १ छ 


१९२५ ओडम्‌ य आर्जकेष र्जकेषु कृबस ये मध्ये पस्त्यानाम। ये वा जनेष पश्चस॥ 


वे २ बेक श्र दे १ छर ३. १ ० १छ9 दे १ धर 


१९२६ ओडम्‌ यत्सोम चित्रमुक्थ्यं दिव्यं पार्थिव वस्‌। तन्नः पुनान आ भर॥ 


१छ दे १७ दे 


१९२७ ओडम यवंयवं नो अन्धसा पृष्टंपष्ट परि खस्रव। विश्वा च सोम सौभगा॥ 


दे १ 8 दे वे छ /  म 


१९२८ ओडम्‌ यस्य ते सख्ये वयश सासह्याम पृतन्यतः। तवेन्दो द्यम्न उत्तमे॥ 


दे १ 9 


१९२९ ओडम्‌ यदद्धिः परिषि(शि)च्यसे मर्मुज्यमान आयुभिः। द्रोणे सधस्थमश्नुषे॥ 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः १२३ 
१्छ दे 


१९३० ओडम्‌ यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवख्वान्धसा। देवावीरघश< सहा॥ 

१९३१ ओअञम्‌ यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवख्ान्धसा। देवावीरघशश सहा॥ 

१९३२ ओवम्‌ रक्षा सु नो अररुषः खनात्समस्य कस्य चित्‌ । निदो यत्र मुमुच्महे ॥ 
१९३३ ओम रक्षोहा विश्वर्र्षणिरभि योनिमयोहतम्‌ । द्वुणा सधस्थमासंदत्‌ ॥ 

१९३४ ओम रखें नश्वित्रमश्विनमिन्दों विश्वायुमा भर । अथां नो वस्यसस्कृधि ॥ 
१९३५ ओबम्‌ रस॑ ते मित्रो अर्यमा पिब॑न्ति वरुण: कवे । पव॑मानस्य मरुत॑: ॥ 
१९३६ ओडम्‌ राजां मेधाभिरीयते पवमानो मनावधि । अतन्तरिक्षेण यातवे ॥ 

१९३७ ओबम्‌ राजानो न प्रशस्तिभि: सोमांसो गोभिरअ्ते । यज्ञो न सप्त धातृभि: ॥ 
१९३८ ओडम्‌ राजा मेधाभिरीयते पवमानो मनावधि। अत्तरिक्षेण यातवे॥ 

१९३९ ओडम्‌ गजानों न प्रशस्तिभिः सोमासो गोभिरते | यज्ञोउ न सप्त धातृभिः ॥ 


8 वे ०9 डे ९ दे | 


१९४० ओडम्‌ रायः सम॒द्वाः शअ्वत्रो5स्मभ्यश सोम विश्वतः। आ पवस्व॒ सहस्रिणः॥ 


दे १ छ 


१९४१ ओअम रस ते मित्रो अर्यमा पिबन्त वरुणः कवे। पवमानस्य मरुतः॥ 


१९४२ ओअडम रक्षोहा विश्वचर्षणेरभि योनिमयोहते। द्रोणे सधस्थमासदत॥ 


४ ३७ वे ७४३ ४8वे १ 


१९४३ ओदडम रायिं नश्वित्रमश्चिनमिन्दो विश्वायूमा भर। अथा नो वस्यसस्कृषि॥ 
१९४४ ओअम्‌ वावृधानाय तूर्वये पव॑न्ते वाजसातये | सोमां: सहस्नपाजसः ॥ 


१९४५ ओअम वात्रा अर्षन्तीन्दवोईभि वत्सं न मातरः। द्धन्विरे गभस्त्योः॥ 


१९४६ ओब्म्‌ विश्नन्तों दुरिता पुरु सुगा तोकाय॑ वाजिन: । तनां कृप्वन्तो अरवते ॥ 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः १२४ 


१९४७ ओबम्‌ विश्ो यस्य व्रते जनों दाधार धर्मणस्पतें: । पुनानस्य प्रभूव॑सोः ॥ 


8 व३७ दे 


१९४८ ओडम विद्वस्मा इत्खर्टशे साधारण रजस्तुरम। गोपामृतस्य विर्भरत॥ 
१९४९ ओय्म्‌ विज्नत्तो दुरिता पुरु सुगा तोकाय वाजिनः त्मना कृष्वत्तो अर्वतः॥ 
१९५० ओम वृषणं धीभिरपुरं सोम॑मृतस्य धारया । मती विप्रा: समंखरन्‌ ॥ 
१९५१ ओअम्‌ वृषां पवस्व धारया मरुबते च मत्सरः । विश्वा दर्धान ओजसा ॥ 
१९५२ ओडम्‌ वृषां पुनान आयुषु स्तनयन्नाधे बर्हिषि | हरि: सन्योनिमासंदत्‌ ॥ 
१९५३ ओम वृषां सोम द्रु्माँ असि वृषा देव वृषत्रतः । वृषा धर्माणि दधिषे ॥ 
१९५४ ओअञम्‌ वृषाणं वृषमभिर्यतं सुन्वत्ति सोममद्रिंभिः | दुहन्ति शकाना पय: ॥ 


१ छेदे 


१९५५ ओडम्‌ वृषा पवसख्॒ धारया मरुबते च मत्सरः। विश्वा दधान ओजसा जसा ॥ 


१ छेवदे 


१९५६ ओम वृषा पवस््र धारया मरुबते च मत्सरः। विश्वा दधान ओजसा जसा ॥ 
। दे १ छ्र दे छ वे १ २ दे १ ०9 29 दे छठ दे १ ० 

१९५७ ओडम्‌ वृषा पुनान आयू९ षि स्तनयन्नघि बर्हिषि। हरिः सन्‍्योनिमासदः॥ 
१9 दे १ 2 दे १ | १२ १्दे १छ 

१९५८ ओअडम्‌ वृषा सोम द्युमाश असि वृषा देव वृषद्रतः। वृषा धर्माणि दधश्रिषे॥ 
१9 दे १ 2 दे १छ | १२ १छ १छ 

१९५९ ओबम्‌ वृषा सोम द्युमाश असि वृषा देव वृषत्रतः। वृषा धर्माणि दश्रिषे॥ 


8 दे ४ वे 9४३ १ ०२ दे छ हे छर ३ १ छर 


१९६० ओअञम वृष्णस्ते वृष्ण्यश शवो वृषा वन वृषा सृतः। स ब्वं वृषन्वृषेदसि॥ 


4 दे १ ७9 दे १ ० दे १ ७9 


१९६१ ओअम वृषा हासि भानना द्यमन्तं ब्वा हवामहे। पवमान खर्दशम॥ 


१ दे १ ७9 दे १ ७9 आय । 


१९६२ ओडम वृषा हासि भानना द्यमन्तं ब्वा हवामहे। पवमान खर्दशम॥ 


दे २ दे १ दर दे १ ७ दे १ दर १9 | $4क्‍ | 
१९६३ ओबअम्‌ वृष्टिं दिवः परि ख्रव द्ुम्न॑ पृथिव्या अधि। सहो नः सोम पृत्सु धाः॥ 


वेदमन्त्न गायत्री छन्दः १२५ 
डे श्छ | ॥ | दे १ ०9 2 दे । दे १ छऐ 
१९६४ ओडम्‌ वरिवोधातमो भुवो म« हिष्ठो वृत्रहन्तमः। पर्षि राधो मघोनाम्‌॥ 
१९६५ ओअम्‌ शुभ्रमन्धों देववातमप्सु धूतो नृभि: सुतः । स्दत्ति गाव: पयोभिः ॥ 
१9 दे १ | डे १छे दे १ छ्र | १२ दे छ 
१९६६ ओडम्‌ शुचिः पावक उच्यते सोमः सुतः स मधुमान। देवावीरघशश सहा॥ 


छर ३ १ ७9 दे ७9 छर ३3० 8 दे 


१९६७ ओडम शभ्रमन्धो देववातमप्स धौतं॑ नृभिः सतम। खदन्ति गावः पयोगिः॥ 
१९६८ ओडम्‌ शुम्भमाना ऋतायभिमज्यमाना गभस्त्योः। पवन्ते बारे अव्यये ॥ 
१९६९ ओडम ज्ृण्वे वृष्टेरेव खनः पवमानस्य शुष्मिण: । चरत्ति विद्युतों दिवि ॥ 
१९७० ओकम ज़ण्वे वृष्टेरिव खनः पवमानस्य शष्मिणः। चरत्ति विद्युतो दिवि॥ 
१९७१ ओडम्‌ स नं: पवस््र वाजयुश्नक्राणश्वारुमध्वरम्‌ । बर्हिष्माँ आ विंवासति ॥ 
१९७२ ओडम्‌ स न: पुनान आ भ॑र रयिं वीरव॑तीमिषम्‌ । ईशानः सोम विश्वर्त: ॥ 
१९७३ ओबम्‌ स नों अद्य वसुत्तये ऋतुविद्वांतुवित्तमः । वा जेषि श्रवों बृहत्‌ ॥ 
१९७४ ओवम्‌ स नों अर्प पवित्र आ मदो यो देंववीतमः । इन्दविन्द्राय पीतयें ॥ 
१९७५ ओडम्‌ स नो भगाय वायवें पृष्णे पंवस्व॒ मधुमान्‌ । चारुमित्रे वरुण च ॥ 
१९७६ ओडम्‌ स नो भगांय वायवे विप्रंवीरः सदावृधः । सोमों देवेष्वा यमत्‌ ॥ 
१९७७ ओवम्‌ स पंवस्त धनंजय प्रयन्ता राधंसो महः | अस्मभ्यं सोम गातुवित्‌ ॥ 
१९७८ ओवम्‌ स पंवस्व॒ मदाय कं नृचक्षा देववीतये । इन्दविन्द्राय पीतयें ॥ 
१९७९ ओडम्‌ स पंवस््॒ मदिन्तम गोभिरञ्ञानो अक्तुमिं: । इन्दविन्द्राय पीतये ॥ 


१९८० ओडम्‌ स पवस्व॒ विचर्षण आ मही रोदसी पृण । उषाः सूर्यो न रश्मिभि: ॥ 


वेदमन्त गायत्री छन्दः.. १९६ 

१९८१ ओअम्‌ स पवित्रे विचक्षणो हरिर्षति धर्णसेः | अभि योनिं कनिक्रदत्‌ ॥ 
१९८२ ओवम्‌ स मर्मुजान आयुभि: प्रयस्वात्ययसे हितः । इन्दुरत्यों विचक्षणः ॥ 
१९८३ ओब्म्‌ स मर्मुजान आयुभिरिभो राजेंव सुव्रतः । श्येनो न वंसु षीदति ॥ 
१९८४ ओव्म्‌ स वहिं: सोम जागृवि: पर्व॑स्त्र देववीरतिं । अभि कोश मधुश्नुतम्‌ ॥ 
१९८५ ओअम्‌ स वाजी रोचना दिवः पवमानों वि धांवति । रक्षोहा वारमव्ययम्‌ ॥ 
१९८६ ओबम्‌ स वायुमिन्द्रमश्विनां साक॑ मर्देन गच्छति | रणा यो अस्य धर्ममिः ॥ 
१९८७ ओअम्‌ स सप्त धीतिरभिरहितो नद्यों अजिन्वददृहं: | या एकमक्षि वावृधुः ॥ 
१९८८ ओवम्‌ स सुतः पीतये वृषा सोम॑: पवित्रें अर्पति । विश्नन्नक्षांसि देवयुः ॥ 
१९८९ ओब्म्‌ स सुन्वे यो वसूनां यो रायामनेता य इ्ठानाम्‌ । सोमो यः सुक्षितीनाम्‌ ॥ 
१९९० ओब्म्‌ स सूनुर्मातरा शुचिर्जातो जाते अरोचयत्‌ । महान्मही ऋतावृधा ॥ 
१९९१ ओबम्‌ स हि ष्मां जरितृभ्य आ वाजं गोमन्तमिन्वति । पवमानः सहस्रिणम्‌ ॥ 
१९९२ ओअम्‌ सं देवेः शोभते वृषां कविर्योनावर्धि प्रियः । वृत्रहा देववीतमः ॥ 

१९९३ ओक्‍डम्‌ सवृक्तधृष्णम क्थ्यं महामहिद्रत मदम्‌ | शत प्रो रुरुक्षणिम्‌ ॥ 

१९९४ ओबडम्‌ सं देवेः शोभते वृषा कविउयोनावधि प्रियःः पवमानो अदाभ्यः॥ 
१९९५ ओअम्‌ सनां च सोम जेषिं च पवमान महि त्रव: । अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ 
१९९६ ओडम्‌ सना दक्षमुत क्रतुमप सोम मृधों जहि । अथ्थां नो वस्य॑सस्कृधि ॥ 


१९९७ ओवम्‌ समी सखांयो अख्रन्वने क्री्त्तमरत्यविम्‌ | इन्दुं नावा अनूषत ॥ 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः १२७ 

१९९८ ओअम्‌ समीचीनास आसते होतारः सप्तजामयः | पदमेकस्य पिप्रतः ॥ 
१९९९ ओव्म्‌ समु बा धीभिरसरन्हिन्वतीः सप्त जामय॑: । विप्रमाजा विवस्व॑तः ॥ 
२००० ओब्म्‌ समुद्रो अप्सु मामृजे विष्टम्भो धरुणों दिवः | सोम: पवित्रे अस्मयुः ॥ 
२००१ ओवम्‌ समेंनमहुता इमा गिरों अर्पत्ति सख्ुत: । थेनूर्वाश्रो अवीवशत्‌ ॥ 
२००२ ओउम्‌ सम्मिश्लो अरुषो भंव सूपस्थाभिर्न धेनुभिं: । सीदज्छोनो न योनिमा ॥ 
२००३ ओबम्‌ सहसीरोतिः शतामंघो विमानो रजसः कविः । इन्द्राय पवते मद: ॥ 
२००४ ओडम्‌ सुत इन्द्राय विष्णवे सोम: कलशे अक्षरत्‌ । मधुमाँ अस्तु वायवें ॥ 
२००५ ओडम्‌ सुत एति पवित्र आ ब्विषिं दधान ओजसा । विचक्षाणो विरोचयन्‌ ॥ 
२००६ ओडम्‌ सुनोता मधुमत्तमं सोममिन्द्राय वज्िणे | चारुं शर्धाय मत्सरम्‌ ॥ 

दे १ श्र दे १्छ वे १ ७9 १ दे १ 
२००७ ओअडम्‌ सुता इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुझ्धः। सोमा अर्षन्तु विष्णवे॥ 

दे १ ७ दे छक्षेदे छठ दे १ ७0वे १छे दे १ ०२ दे १७9 
२००८ ओडम्‌ सुत एति पवित्र आ ब्रिषिं दधान ओजसा। विचक्षाणो विरोचयन्‌॥ 

दे । वे 9 दे १्२ उेक छर दे ४व३ १ ७0 दे 
२००९ ओअम्‌ सुवितस्य वनामहे5ति सेतुं दुराय्यम्‌। साह्याम दस्युमव्रतम्‌॥ 

दे १ 9 दे १ दे १७9 १9 वे १७9 
२०१० ओडम्‌ सुषहा सोम तानि ते पुनानाय प्रभूवसो। वर्धा समुद्रमुक्थ्य॥ 
२०११ ओडम्‌ सोम: पुनानो अर्पति सहस्रधारों अत्यविः । वायोरिन्द्रस्थ निष्कृतम्‌ ॥ 
२०१२ ओबम्‌ सोमां असृग्रमिन्दवः सुता ऋतस्य सादने । इन्द्राय मधुमत्तमाः ॥ 
२०१३ ओअडम्‌ सोमों अर्पति धर्णसिर्दधान इन्द्रियं रसम्‌ । सुवीरों अभिशस्तिपाः ॥ 


१्छ दे १ | दे १ छ दे १्छे दे १ श्र वे २ 
२०१४ ओडम्‌ सोमः पुनानो अर्षति सहसख्रधारो अत्यविः। वायोरिन्द्रस्य निष्कृतम्‌॥ 


वेदमन्त्न गायत्री छन्दः ११८ 
दे 9 दे 


२०१५ ओडम्‌ सोमा असृग्रमिन्दः सुता ऋतस्य धारया। इन्द्राय मधुमत्तमाः॥ 


१७ वे ४ दे 


२०१६ ओडम्‌ सो अर्पेन्द्राय पीतये तिरो वाराण्यव्यया। सीदन्नतस्य योनिमा॥ 
२०१७ ओबम्‌ स्वयं कविर्विधर्तीरे विप्राय रत्रमिच्छति | यदी मर्मुज्यते धिय॑: ॥ 


२०१८ ओअञम्‌ खार्दिष्ठया मर्दिष्ठया पवस्व॒ सोम धारया । इन्द्राय पातवे सुतः ॥ 


१२ १ ७वे १्छ दे 9 


२०१०९ ओअम खादिष्ठया मदिष्ठदया पवस्व सोम धारया। इह्न्द्राय पातवे सतः॥ 


१ छेदे १२ 


२०२० ओअञम खादिष्ठया मदिष्ठदया पवस्व सोम धारया। इ्न्द्राय पातवे सतः॥ 


दे छठ 


२०२१ ओडम स नः पवस्व श॑ गवे श॑ जनाय शमर्वते। श« राजन्नोषधीभ्यः॥ 


दे १२ 


२०२२ ओडम स नः पनान आ भर रांयें वीरवतीमिषम । ईशानः सोम विद्यव॒तः॥ 


वे १७9 वे छेदे 


२०२३ ओडम्‌ स न ऊर्ज जे व्यक5.व्ययं पवित्र धाव धारया। देवासः त्रणवन्‌ हि कम॥ 
१9 डे १9 दे छ दे १ | १छे दे १७9 
२०२४ ओडम्‌ स पवस्॒ मदिन्तम गोभिरञनो अक्तुभिः। एन्द्रस्य जठरं विज्ञ॥ 
शछे दे छठ वेश 9 दे 0 ३े १छ डे ॥ 3 | दे छएऐदे २ 
२०२५ ओडम्‌ स पवस््र य आविथधेन्द्र वृत्राय हन्तवे। वव्रिवाश सं महीरपः॥ 
$५क्‍ | दे 2 दे 8 वे छ दे १्छ दे छ दे १ छ्र 
२०२६ ओडम्‌ स मर्मुजान आयुभिरिभो राजेव सुव्रतः। श्येनो न वश सु षीद॑ति॥ 
१ 08&दे १ छ्र दे १ ० दे १ दर 2 दे १्छे 
२०२७ ओडम्‌ स वृत्रह्म वृषा सुतो वरिवोविददाभ्य- सोमो वाजमिवासरत्‌॥ 
१ छर हद 


[| १ छ9दे १०2 
२०२८ ओडम्‌ स वहिरप्सु दुष्टरो मृज्यमानो [ज्यमानों गभस्त्योः। सोमश्चमूषु सीदति॥ 


दे 9 दे ५] १७४ वे १ 


२०२९ ओडउम्‌ स हि ष्मा जरितृभ्य आ वाजं गोमन्तमिन्वति। पवमानः सहसखिणम्‌॥ 


| १्छ 


२०३० ओडम्‌ सना च सोम जेषि च पवमान महि शज्वः। अथा नो वस्यसस्कृषि॥ 


वे १ ७9 वे & जेक 


२०३१ ओअडम्‌ सर्तें मृजन्ति वेधसो गृणन्तः कारवो गिरा। ज्योतिर्जज्ञानमुक्थ्यम्‌ जज्ञानमुक्थ्यम्‌ ॥ 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः १२९ 
डे छेदे 


२०३२ ओअम्‌ समिन्द्रेणोत वायना सत एति पवित्र आ। सश सर्यस्य रश्मिभिः॥ 
२०३३ ओडम्‌ सम्मिश्नो अरूषो भुवः सूपस्थाभिरन पेनुभिः | सीद च्छोनो न योनिमा ॥ 


२०३४ ओडम्‌ स त्रितस्थाधि सानवि पवमानो अरोचयत्‌। जामिभिःसूर्यश सह॥ 


दे १७9 


२०३५ ओडम्‌ स देवः कविनेषितो5.भि द्रोणानि धावति। इन्दुरिन्द्राय मश हयन्‌॥ 


दे १७४७ दे १ १४ वे ?१ 


२०३६ ओडम स नो भगाय वायवे पृष्णे पवस््॒ मधुमान। चारूर्मित्रे वरुणे च॥ 


दे छठ 8 वे १ 


२०३७ ओडम्‌ स नो विद्या दिवो वसूतो पृथिव्या अधि। पुनान इन्दवा भर॥ 
3 | | ॥ दे १ ९ दे श्र दे १ ७9 डे ॥ श्र 
२०३८ ओडम्‌ स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुझ्ः। वरिवोवित्परि ख्रव॥ 
3 | । ॥ दे १ दे श्र दे १ ७9 दे १ छ्र 
२०३९ ओडम्‌ स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुझ्यः। वरिवोवित्परिख्रव॥ 
28 दे १०9 दे १ दर : 3 | हे 85 | १ 
२०४० ओडम्‌ स पवित्रे विचक्षणो हरिरप्ति धर्णसिःः अभि योनिं कनिक्रदत॥ 


छर ३े १७ 


२०४१ ओडम्‌ स वाजी जी रोचनं चने दिवः पवमानो वि धावति। रक्षोहा वारमव्ययम॥ 
3 | दे १ छर दे १ ०२ डे कि श्र 9 दे ॥ 29 दे श्छ 
२०४२ ओडम्‌ स वायुमिन्द्रमश्चिना साकं॑ मदेन गच्छति। रणा यो अस्य धर्मणा॥ 


| दे छ दे 8३ ७ दे १ ४ दे १७ दे १ श्र दे 9 
२०४३ ओडम्‌ स सुतः पीतये वृषा सोमः पवित्रे अर्षति। विघ्नन्नक्षार सि देवयुः॥ 
9 वे १ ७०9 


२०४४ ओडम्‌ स सूनुर्मातरा शुचिर्जातो जातो जाते अरोचयत। महान्मही ऋतावृधा॥ 
2 दे 2 दे 2 दे द्वे १छ | ऊआ श्छ | १ 

२०४५ ओडम्‌ सना ज्योतिः सना स्वा5विश्वा च सोम सौभगा। अथा नो वस्यसस्कृधि॥ 
2 दे १४ 8७5 दे १७9 


२०४६ ओडम्‌ सना दक्षमत क्रत्मप सोम मृधो जहि। अथा नो वस्यसस्कृषधि॥ 


वे १७ 


२०४७ ओडम्‌ समीचीना अनूषत हरिश हिन्वन्त्यद्रिभिः। इन्दुमिन्द्राय पीतये॥ 


वे १ छर 3 


२०४८ ओडम्‌ समीचीनास आशत होतारः सप्तजानयः। पदमेकस्य पिप्रतः॥ 
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डे | दे १ | डे 8 ये १ ७9 दे छ १ 9 दे १७9 दे छ 
२०४९ ओडम्‌ समुद्रो अप्सु मामृजे विष्टम्भो धरुणो दिवःः सोमः पवित्रे अस्मयुः॥ 
२०५० ओबम्‌ हस्तच्युतेभिरंद्रिभिः सुतं सोम॑ पुनीतन । मधावा धांवता मधु ॥ 
२०५१ ओवम्‌ हिन्वन्ति सूरमुखय: पवमानं मधुश्ुतम्‌ । अभि गिरा समंखरन्‌ ॥ 
२०५२ ओवम्‌ हिन्वन्ति सूरमुखय: स्वसारो जामयस्पतिम्‌ | महामिन्दुं महीयुव: ॥ 

दे 8 वे १ ० दे १ धर १छ दे १ ७9 
२०५३ ओअडम्‌ हिन्वानासो रथा ह्व दधन्विरे ग्स्त्यो। भरासः कारिणामिव॥ 

दे 98 वे १ ७& थे १ छर वेक छर १्छ दे १०२ 
२०५४ ओडम्‌ हिन्वानो हेतृभिहित आ वाजं वाज्यक्रमीत्‌। सीदन्तो वनुषोी यथा॥ 

दे 8 दे 8३ १ ७0 दे है दे 8वे १ ७9 दे १ श्र दे १ ०२ 
२०५५ ओअम्‌ हिन्वक्ति सूरमुखयः खसारो जामयस्पतिम। महामिन्दुं महीयुवः॥ 

१ दे १ २ दे १ श्र 98 दे १ | दे १्छ 
२०५६ ओडम्‌ हस्तच्युतेभिरद्रिभिः सुतः सोम॑ पुनीतन। मधावा धावता मधु॥ 
66. पूजा देवता 
२०५७ ओम पूषन्तव व्रते वयं न रिष्येम कदां चन। स्तोतारस्त5ट्डह स्म॑सि ॥ 
67. पूषा 34 
२०५८ ओडम्‌ अति नः सश्नतों नय सुगा न: सुपथा कृणु । पूषन्निह ऋ्रतुं विदः ॥ 
२०५९ ओडम्‌ अदित्सन्तं चिदाघृणे पूषन्दानांय चोदय । पणेश्रिद्दि श्रंदा मन: ॥ 
२०६० ओडम्‌ अधां नो विश्वसौभग हिरण्यवाशीमत्तम | धनानि सुषणा कृधि ॥ 
२०६१ ओडम्‌ अप त्यं परिपन्थिन मुषीवाण हुरश्चितम्‌ । दूरमधि खुतेरज ॥ 
२०६२ ओडम्‌ अभि सूयवसं नय न नंवज्वारों अध्वने । पू्न्निह ऋ्रतुं विदः ॥ 


२०६३ ओडम्‌ आ तत्तें दस्र मन्तुम: पूषन्नवों वृणीमहे । येन पितृनचोंदयः ॥ 


वैदमन्ते गोयेती खत्दो!. को 
२०६४ ओवम्‌ आ पृषश्ित्र्वर्हिषमाघृंण धरुण दिवः | आजा नष्ट यथा पशुम्‌ ॥ 
२०६५ ओअम्‌ आ रिंख किकिरा कृंणु पणीनां हृदया कवे । अर्थैमस्मभ्य रन्थय ॥ 
२०६६ ओडम्‌ आजास: पृषणं रथे निम्नम्भास्ते जनश्रियम्‌ । देवं वहन्तु विश्वतः ॥ 
२०६७ ओवम्‌ इमं च॑ नो गवेषणं सातयें सीषधो गणम्‌ । आरात्यूषन्नसि श्रुतः ॥ 
२०६८ ओब्म्‌ हयं तें पूषन्नापृणे सु्ुतिर्देव नव्यंसी । अस्माभिस्तुभ्य॑ शस्यते ॥ 
२०६९ ओबवम्‌ उत नों गोषणिं घियमश्वसां वांजसामुत । नृवत्कृणुहि वीतयें ॥ 
२०७० ओडम्‌ उतो स मह्ममिन्दुभि: षव्पुक्तों अनुसेषिधत्‌ । गोभिर्यवं न चर्कूषत्‌ ॥ 
२०७१ ओड्म्‌ उत नो गोषणिं घियमश्यसां वाजसामत | नृवत्कृणुह्यतये ॥ 

२०७२ ओडम्‌ एहि वां विमुचो नपादाघृणे सं संचावहै । रथीऋतस्य नो भव ॥ 
२०७३ ओव्म्‌ तां जुषस्व॒ गिरं मम वाजयन्तीमवा धियम्‌ । वधूयुरिंव योषणाम्‌ ॥ 
२०७४ ओअम्‌ न पूषण मेथामसि सूक्तेरभि गृणीमसि । वसूनि दस्ममीमहे ॥ 
२०७५ ओबम्‌ पूषन्तव व्रते वयं न रिष्येम कदां चन । स्तोतारस्त छह स्म॑सि ॥ 
२०७६ ओम पूषन्ननु प्र गा इंहि यज॑मानस्य सुन्व॒तः । अस्माक॑ स्तुवतामुत ॥ 
२०७७ ओअम्‌ पूषा राजानमाधृणिरपंगूल्छ॑ गुहां हितम्‌ । अविन्दच्चित्रबर्हिषम्‌ ॥ 
२०७८ ओकम्‌ मार्किननेंशन्मा्की रिषन्माकीं सं शारि केवटे । अथारिष्टाभिरा ग॑हि ॥ 
२०७९ ओम मा्तुर्दिधिषुमंत्रव॑ खसुर्जारः श्रंणोतु नः । भ्रातेन्द्र्य सखा मम ॥ 


२०८० ओडम्‌ य एनमादिदेंशति करम्भादितिं पृषणम्‌ । न तेन॑ देव आदिशे ॥ 
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२०८१ ओम यदद्य ब्वा पुरुष्ठत ब्रवाम दस्र मन्तुमः । तत्सु नो मन्‍्म॑ साधय ॥ 
२०८२ ओडम्‌ यो अस्मै हविषाविधन्न तं पृषापिं मृष्यते । प्रथमो विन्दते वसु ॥ 
२०८३ ओडम्‌ यो न: पूषन्नघो वृकों दुःशेव आदिदेशति । अप सम त॑ पथो जहि ॥ 
२०८४ ओडम्‌ यो विश्याभि विपश्यति भुवना सं च पश्यति । स न: पृषाविता भुवत्‌ ॥ 
२०८५ ओअम्‌ रथीतमं कर्पर्दिनमीशानं राधसो महः । रायः सखांयमीमहे ॥ 

२०८६ ओडम्‌ वयमु ब्वा पथस्पते रथं न वाजसातये । धिये पूषन्नयुज्माहि ॥ 

२०८७ ओअम्‌ वि पथो वाजसातये चिनुहि वि मृधों जहि । साथन्तामुग्र नो धिय: ॥ 
२०८८ ओवम्‌ वि पृषन्नारया तुद पणेरिच्छ हृदि प्रियम्‌ । अर्थैमस्मभ्यं रथय ॥ 
२०८९ ओम प्रण्वन्त पृषण वर्यामिर्यमनष्टवेदसम्‌ । ईशान राय ईमहे ॥ 

२०९० ओवम्‌ सं पृषन्विदुषा नय यो अश्चसानुशार्सति | य एवेदमिति ब्रवत्‌ ॥ 
२०९१ ओवम्‌ समु पृष्णा गमेमहि यो गृहाँ अभिशार्सति । इम एवेतिं च ब्रवत्‌ ॥ 
68. पृथुश्रवसः कानीतस्य दानस्तुतिः 

२०९२ ओबम्‌ दश्श श्यावा ऋधद्रयो वीतवारास आशव: । मश्रा नेमिं नि वावृतुः ॥ 
69. प्रस्कण्वस्य दानस्तुतिः डे 

२०९३ ओअम्‌ दश महां पौतक्रतः सहस्रा दस्यवे वृक: । नित्यांद्रायो अमंहत ॥ 
२०९४ ओव्म्‌ शत ग्ेतास उक्षणों दिवे तारो न रोचन्ते । महा दिवं न तस्तभुः ॥ 


२०९५ ओबम्‌ सुदेवाः स्थ काण्वायना वर्योवयो विचरन्त: । अश्वासों न चड्रमत ॥ 
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70. फालमणिः, वनस्पतिः 3 

२०९६ ओबम्‌ अरातीयोर््रतृव्यस्थ दुर्हार्दों द्विषतः शिरः। अप वृश्वाम्योज॑सा ॥ 
२०९७ ओव्म्‌ त॑ धाता प्रत्यमुश्चत स भूतं व्यएकल्पयत। तेन ब्ं द्विंषतो जहि ॥ 
२०९८ ओअम्‌ हिरण्यस्रगयं मणिः ग्रद्धां यज्ञ महो दर्धत्‌। गृहे वंसतु नो5तिथिः ॥ 
74. बर्हिः 

२०९९ ओव्म्‌ स्तृणीत बरहिरानुषग्घृतपृष्ठं मनीषिणः । यत्रामृतंस्य चक्षणम्‌ ॥ 

72. बृबुस्तक्षा ] 

२१०० ओअम्‌ यस्य वायोरिव द्रवद्धद्रा रातिः सहस्निणीं | सद्यो दानाय मंहते ॥ 
73. बृहस्पतिर्देवता ] 

२१०१ ओवम्‌ यो रेवान्‌ यो5अमीवहा वंसुवित्‌ पृष्टिवर्दधन। स नः सिषक्तु यस्तुरः ॥ 
74. ब्रह्मगवी 3 

२१०२ ओबवम्‌ अज्ये प्र शिरों जहि ब्रह्मज्यस्य कृतागंसो देवपीयोरराधसः ॥ 
२१०३ ओबम्‌ एवा ब देंव्यप्ये ब्रह्मज्यस्य कृतागंसो देवपीयोरराधसः ॥ 

२१०४ ओबम्‌ सा ब्रह्मज्यं देंवपीयुं ब्रह्मगव्याएदीयमाना मृत्योः पड्ढीष आ द्यंति ॥ 
75. ब्रह्मणस्पतिः 2 


२१०५ ओअम्‌ यो रेवान्यो अमीवहा वंसुवित्पृष्टिवर्धषन: | स न: सिषक्त यस्तुरः ॥ 
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वे ७ वे १० शषोवन्तें 
२१०६ ओअडम्‌ सोमानां खरणं । कृणुहि ब्रह्मणस्पते। क य औशिज:॥ 


76. मन्नोक्ताः | 


२१०७ ओबम्‌ ऑपिं वृश्च पुराणवद्गतर्तेरिव गुष्पितम्‌। ओजों दास्यस्य दम्भय ॥ 


77. मरुतःः 8 
छे दे १9 डे २ दे १ श्र दे १ ७४ दे ४ डे १ ७४ दे १ ७ 
२१०८ ओडम्‌ अस्ति सोमो अयअ सुतः पिबन्त्यस्थ मरुतः। उत खराजो अश्विना॥ 
दे १७9४ 


२१०९ ओडम्‌ आदह खधामन पनर्गर्भब्मेरिरं। दधाना नाम यज्ञियम॥ 


| 9 दे १ छे दे 


२११० ओडम्‌ उदु त्ये सूनवो गिरः काष्ठा यज्ञैष्वत्नत। वात्रा अभिज्ञु यातवे॥ 


9 दे 8वे १ छर वे ०४ दे १्छे 


२१११ ओडम्‌ उतो न्वस्यथ जोषमा इन्द्र: सुतस्य गोमतः। प्रातहोतिव मत्सति॥ 


| दे छठ 


२११२ ओअडम गोर्धयते मरुताअ श्रवस्युर्माता मघोनाम।। य॒क्ता वही रथानाम॥ 
23३ १ छर व ७9 दे १्छ 

२११३ ओअडम्‌ पिबत्ति मित्रो अर्यमा तना पूृतस्य वरुण: त्रिषथस्थस्य जावतः॥ 

२११४ ओबम्‌ प्रधासिनों हवामहे मरुतश्व रिशादंसः। करम्भेण सजोषसः ॥ 


छर 3 


२११५ ओडञम शशमानस्य वा नरः खेदस्य सत्यशवसः। विदा कामस्य वेनतः॥ 


78. मखरूतः 58 
२११६ ओडम्‌ अच्छां वदा तनां गिरा जरायै ब्रह्मणस्पतिम्‌ । अग्नि मित्र न दर्शतम्‌ ॥ 
२११७ ओडम्‌ अत: परिज्मन्ना गहि दिवो वां रोचनादधिं । समस्मिन्रृझते गिर: ॥ 


२११८ ओडम्‌ अस्य वीरस्य बर्हिषिं सुतः सोमो दिरविष्टिषु । उक्थं मदश्न शस्यते ॥ 
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२११९ ओव्म्‌ आ नों रयिं मंदच्युत पुरुक्षु विश्वायसम्‌ । डय॑र्ता मरुतो दिवः ॥ 
२१२० ओडम्‌ आ यांत मरुतो दिव आत्तरिक्षादमादुत | माव स्थात पराव्त: ॥ 
२१२१ ओबम्‌ आ ये विश्वा पार्थिवानि पप्रथ॑त्रोचना दिवः | मरुत: सोम॑पीतये ॥ 
२१२२ ओडम्‌ आरे सा व॑: सुदानवो मरुत ऋञ्ञती शरु: | आरे अश्मा यमस्यथ ॥ 
२१२३ ओवम्‌ इमा उ वः सुदानवो घृतं न पिप्युषीरिष: । वर्धान्काण्वस्य मन्म॑भिः ॥ 
२१२४ ओडम्‌ इमां में मरुतो गिरमिमं स्तोममृशुक्षण: | इमं में वनता हवम्‌ ॥ 
२१२५ ओअम्‌ उदीरयत्त वायुभिववश्रास: पृश्चिमातरः । धुक्षन्त पिप्युषीमिषम्‌ ॥ 
२१२६ ओअम्‌ उदु त्ये अरुणप्सवश्नित्रा यामेंभिरीरते । वाग्रा अधि ए्णुनां दिवः ॥ 
२१२७ ओबम्‌ उदु ख्ानेभिरीरत उद्रयेरुदु वायुभि: । उत्स्तोमै: पृश्चिमातरः ॥ 
२१२८ ओबम्‌ कर्ब्रिषत्त सूरयस्तिर आप॑ हव स्रिध: । अर्पत्ति पूतदक्षसः ॥ 

२१२९ ओडम्‌ कदा गच्छाथ मरुत इत्था विप्रं हवमानम्‌ । मार्डकिभिर्नाधमानम्‌ ॥ 
२१३० ओडम्‌ कद्ध नूनं कर्धप्रियः पिता पुत्र न हस्तयोः । दधिध्वे वृक्तर्बाहिषः ॥ 
२१३१ ओडम्‌ कद्ध नूनं कर्धप्रियो यदिन्द्रमजहातन । को व: सखित्ब ओहते ॥ 
२१३२ ओवम्‌ कस्मां अद्य सुजांताय रातह॒व्याय प्र ययु: | एना यामेन मरुत॑: ॥ 
२१३३ ओबम्‌ के हष्छा नर: श्रेष्ठटमा य एकएक आयय । परमस्यां: परावत: ॥ 
२१३४ ओबम्‌ को वेंद नूनमेंषां यत्रा मदक्ति धूतयः | ऋतजाता अरेपर्स: ॥ 


२१३५ ओडम्‌ को वो वर्षिष्ठ आ नरो दिवश्व ग्मश्न धूतयः | यत्सीमन्तं न धूनुथ ॥ 
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२१३६ ओडम्‌ क्रीछं व: शर्धो मारुतमनर्वाण रथेशुभम्‌ । कण्वां अभि प्र गांयत ॥ 


२१३७ ओवम्‌ कृृ? वोउश्ा: क्वाउभीशवः कथं शेक कथा यय । पृष्ठे सदों नसोर्यम: 


२१३८ ओब्म्‌ गिरयश्रिन्नि जिंहते पर्शानासो मन्य॑मानाः । पर्वताश्रिन्नि यैमिरे ॥ 
२१३९ ओअम्‌ गृहमेधास आ गत मरुतो माप भूतन । युष्माकोती सुदानवः ॥ 
२१४० ओअम्‌ जधने चोद एपषां वि सक्‍्थानि नरों यमुः । पुत्रकृथे न जनयः ॥ 
२१४१ ओबम्‌ तत्सु नो विश्वे अर्य आ सदां गृणक्ति कारव: । मरुत: सोम॑पीतये ॥ 
२१४२ ओवम्‌ तृणस्कन्दस्य नु विश: परि वृद्ध सुदानवः । ऊर्ध्वान्न: कर्त जीवसे ॥ 
२१४३ ओवम्‌ ते नो वसूनि काम्यां पुरुश्नन्द्रा रिशादसः । आ यंज्ञियासो ववृत्तन ॥ 
२१४४ ओअम्‌ त्रीणि सरांसि पृश्नयो दुदुह्ले वज्जिणे मधु | उत्सं कव॑न्थमुद्रिणम्‌ ॥ 
२१४५ ओडम्‌ देवयन्तो यथा मतिमच्छा विदद्वसुं गिर: । महाम॑नूषत ग्रुतम्‌ ॥ 
२१४६ ओवम्‌ नहि ष्म यद्ध॑ वः पुरा स्तोमेंमिर्वृक्तर्बर्हिष: । शर्धां ऋतस्य जिन्वंध ॥ 
२१४७ ओडम्‌ नि यद्यामाय वो गिर्रिर्नि सिन्धवों विधर्मण । महे शुष्माय येमिरे ॥ 
२१४८ ओबम्‌ नि वो यामांय मानुषो दध्न उग्राय॑ मन्यवें । जिहीत पर्वतो गिरिः ॥ 
२१४९ ओवम्‌ पर्रा वीरास एतन मर्यासो भर्जानयः । अग्नितपो यथासंथ ॥ 
२१५० ओअम्‌ पिबत्ति मित्रो अर्यमा तनां पूतस्य वरुणः । त्रिषधस्थस्य जावंतः ॥ 
२१५१ ओक्म्‌ प्र यद्स्त्र्टभमिषं मरुतो विप्रो अक्षरत्‌ । वि पर्वतेषु राजथ ॥ 


२१५२ ओम प्र व: शर्धाय घृष्वये ब्रेषद्र॒ुश्नाय शुष्मिणें । देवत्तं ब्रह्म गायत ॥ 


वेदमन्त गायत्री छन्द. १३७ 
२१५३ ओअम्‌ मरुतो यद्ध वो दिवः सुम्नायत्तो हवामहे | आ तू न उप॑ गन्तन ॥ 
२१५४ ओबम्‌ मरुतो यद्ध वो बलं जनाँ अचुच्यवीतन । गिरैर॑चुच्यवीतन ॥ 
२१५५ ओअम्‌ मरुतो यस्य हि क्षये पाथा दिवो विंमहसः । स सुगोपातमों जन: ॥ 
२१५६ ओअम्‌ मरुतो वीछुपाणिभिश्वित्रा रोधस्वतीरनु | यातेमखिंद्रयामभिः ॥ 
२१५७ ओवम्‌ य ई वहत्त आशुभि: पिब॑न्तो मदिरं मधु । अत्र श्रवांसि दधिरे ॥ 
२१५८ ओडम्‌ यदेषां पृषती रथे प्रष्टिवहति रोहिंतः । याक्ति शुभ्रा रिणन्नपः ॥ 
२१५९ ओअम्‌ युवा स मारुतो गणस्वेषरथो अनेद्यः । शुभंयावाप्रतिष्कुतः ॥ 
२१६० ओअम्‌ यूयं तत्संत्यशवस आविष्कर्त महित्बना । विध्यता विद्युता रक्ष: ॥ 
२१६१ ओबम्‌ यूयं मर्त विपन्यवः प्रणेतार इत्था धिया । श्रोतारो याम॑हृतिषु ॥ 
२१६२ ओबम्‌ यूयं हि छा सुंदानवो रुद्रां ऋभुक्षणो दमें । उत प्रचेंतसो मर्दे ॥ 
२१६३ ओबम्‌ ये पृषतीभिक्रृष्टिभिं: साक॑ वाशीभिरज्थिभि: । अजायन्त खभांनवः ॥ 
२१६४ ओम येनाव तुर्वश यदुं येन कण्वं धनस्पृतम्‌ । राये सु तस्य॑ धीमहि ॥ 
२१६५ ओकम्‌ येषां श्रियाधि रोदसी विश्राजन्ते रथेष्वा | दिवि रुक इंवोर्पार ॥ 
२१६६ ओअम्‌ येषामज्मेंषु पृथिवी जुज़ुर्वाँ हंव विश्पतिं: । भिया यामेंषु रेजते ॥ 
२१६७ ओअम्‌ वन्दस्व॒ मारुतं गणं ब्वेषं पनस्युर्मारकेणम्‌ । अस्मे वृद्धा असन्निह् ॥ 
२१६८ ओबम्‌ वर्षत्ति मरुतो मिहं प्र वैपयन्ति पर्वतान्‌ । यद्याम॑ याक्तिं वायुर्मि: ॥ 


२१६९ ओबम्‌ वाश्रेव विद्युन्मिमाति वत्सं न माता सिषक्ति । यद्देषां वृष्टिरसर्जि ॥ 
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२१७० ओवम्‌ शशमानस्य वा नर: स्वेदस्य सत्यशवसः । विदा काम॑स्य वेनंतः ॥ 
२१७१ ओउम्‌ सहो षु णो वज्॒हस्तै: कण्वांसो अग्नें मरुद्धि: । स्तुषे हिरण्यवाशीभिः ॥ 
२१७२ ओवम्‌ सांतंपना इदं ह॒विर्मरुतस्तज्जुजुष्टन । युष्माकोती रिशादसः ॥ 
२१७३ ओवम्‌ सृजन्ति रश्मिमोजसा पन्धां सूर्याय यात॑वे । ते भानुर्भिविं तंस्थिरे ॥ 
79. मरूत इन्द्रश्न हर 

२१७४ ओवम्‌ इन्द्रेंण सं हि दक्षसे संजग्मानो अविभ्युषा । मन्दू समानवर्चसा ॥ 
२१७५ ओबम्‌ वीछु चिंदारुजबुभिर्गुहां चिदिन्द्र वह्िभिः | अविन्द उमरिया अनु ॥ 
80. मरुद्रणः हु 

२१७६ ओडम्‌ अतः परिज्मन्ना गहि दिवो वां रोचनादधिं। समस्मिन्नअते गिरः ॥ 
२१७७ ओडम्‌ अनवद्येरभियुभिर्मखः सहस्दर्चति। गणैरिन्द्रस्य काम्यैः ॥ 

२१७८ ओवडम्‌ आदह ख्धामनु पुनर्गर्भवरमेरिरे। दधाना नाम यज्ञियम्‌ ॥ 

२१७९ ओडम्‌ आदह ख्धामनु पुनर्गर्भवरमेरिरे। दधाना नाम यज्ञियम्‌ ॥ 

२१८० ओबम्‌ इन्द्रेण सं हि दक्षसे संजग्मानो अबिभ्युषा। मन्दू समानवर्चसा ॥ 
२१८१ ओडम्‌ मरुतो यस्य हि क्षयें पाथा दिवो विमहसः। स सुगोपातमो जनः ॥ 
२१८२ ओवम्‌ यूयं नः प्रवतो नपान्मरुतः सूर्यक्रचसः। शर्म यच्छाथ सप्रथः ॥ 


84. मित्रः 2 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः १३९ 

२१८३ ओवम्‌ अभि यो म॑हिना दिवं मित्रो बभूव॑ सप्रथां: । अभि अवॉभिः पृथिवीम्‌ ॥ 
२१८४ ओम मित्राय पर येमिरे जनां अभिष्टिशवसे । स देवान्विश्वान्बिभभर्ति ॥ 
82. मित्रावरुणौ 45 
२१८५ ओअम्‌ अयं वां मित्रावरुणा सुतः सोम॑ ऋतावृधा । ममेदिह श्रुतं हव॑म्‌ ॥ 

दे १ | दे १ धर छठ हे १ 94% १्छ 
२१८६ ओडम्‌ अयं वां मित्रावरुणा सुतः सोम ऋतावृधा। ममेदिह श्रुत हवम्‌॥ 
२१८७ ओडम्‌ आ नों गत्तं रिशादसा वरुण मित्र बर्हणां | उपेमं चारुमध्वरम्‌ ॥ 

१ | दे १ क्र 3 | | १9 
२१८८ ओडम्‌ आ नो मित्रावरुणा घृतैर्गव्यूतिमुक्षतम्‌। मध्वा रजाश सि सुक्रतू॥ 
२१८९ ओडम्‌ उप नः सुतमा गंतं वरुण मित्र दाशुष: । अस्य सोम॑स्य पीतये ॥ 
२१९० ओडम्‌ उरुशंसां नमोवृधां महा दक्षस्य राजथः । द्राधिष्ठाभिः शुचिव्रता ॥ 

दे १ २४ 

२१९१ ओडम्‌ उरुशश सा नमोवृधा मह्या दक्षस्थ राजथः। द्राधिष्ठाभिः शचिव्रता॥ 
२१९२ ओडम्‌ ऋतेन मित्रावरुणावृतावृधावृतस्पृशा । ऋतु बृहन्तमाशाथे ॥ 
२१९३ ओडम्‌ ऋतेन यावृतावृधावृतस्य ज्योतिषस्पती । ता मित्रावरुणा हुवे ॥ 


दे १ 9 


२१९४ ओडम्‌ ऋतेन मित्रावरुणावृतावृधावृतस्पृशा। कऋ्रतुं बृहन्तमाशाथे॥ 


वे 9 दे १ 08३७४ दे 8व १ 


२१९५ ओडम्‌ ऋतेन यावृतावृधावृतस्य ज्योतिषस्पती। ता मित्रावरुणा हुवे॥ 
दे के वे छ दे १२ वे? हर दे १ 8 वे १ ७ 

२१९६ ओडम्‌ ऋतमृतेन सपन्तेषिरं दक्षमाशाते। अद्गुहा देवो वर्धेते॥ 

२१९७ ओड३म्‌ कवी नों मित्रावरुणा तुविजाता उरुक्षयां । दक्ष दधाते अपसंम्‌ ॥ 


१ छर हे १ ७03्दे १ ७9 १्छ दे १ ७9 


२१९८ ओडञम कवी नो मित्रावरुणा तविजाता उरुक्षया। दक्ष दधाते अपसम॥ 


वेदमन्त्न गायत्री छन्दः १४० 

२१९९ ओडम्‌ गाव5उपांवतावतं मही यज्ञस्य र॒प्सुदां। उभा कर्णा हिरण्ययां ॥ 
२२०० ओअम्‌ गृणाना जमदंग्निना योनावृतस्य॑ सीदतम्‌ । पातं सोम॑मृतावृधा ॥ 

दे | वे १०२ दे १ 8वे १ ७ वे १ श्र 
२२०१ ओडउम्‌ गृणाना जमदग्िना योनावृतस्य सीदतम्‌। पातश सोममृतावृधा॥ 
२२०२ ओवम्‌ ता वां सम्यगदुह्वाणेषमश्याम धायसे । वयं ते रुद्रा स्याम ॥ 
२२०३ ओव्म्‌ ता सम्राजां घृतासुती आदित्या दानुनस्पती | सचेते अन॑वहरम्‌ ॥ 

१ | दे १9 
२२०४ ओडम्‌ ता नः जक्त पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य। महि वा क्षत्र देवेषु॥ 


दे १७9 


२२०५ ओडम्‌ ता नः जक्त पार्थिवस्यथ महो रायो दिव्यस्यथ। महि वां क्षत्र देवेष॥ 


दे १०२ 


२२०६ ओडम्‌ ता वा» सम्यगदुह्ाणेषमश्याम धाम च। वयं वां मित्रा स्याम॥ 
१्छ्दे 

२२०७ ओडम्‌ ता सम्राजा घृतासुती आदित्या दानुनस्पती। सचेते अनवहरम॥ 
२२०८ ओबम्‌ पात॑ नों रुद्रा पायुभिरुत त्रायेथां सूत्रात्रा । तुर्याम दस्यून्तनूभि: ॥ 

जी । | हे १ 03 दे १ | वे २ दे छऐ दे १ 0२७ दे १ ०2 
२२०९ ओडम्‌ पात॑ नो मित्रा पायुभिरुत त्रायेथा३ सृत्रात्रा साह्याम दस्यूं तनूभिः॥ 
२२१० ओडम्‌ पुरूरुणा चिह्मस्त्यवों नूनं वां वरुण । मित्र वंसि वां सुमतिम्‌ ॥ 

छर वे १ 
२२११ ओडउम्‌ पुरूरुणा चिठह्मयस्त्यवों नूनं वां वरुण। मित्र वश सि वाश सुमतिम॥ 
२२१२ ओब्म्‌ प्र यो वां मित्रावरुणाजिरो दूतो अद्रवत्‌ । अय:शीर्षा मर्देरघुः ॥ 
२२१३ ओझ्म्‌ प्र वों मित्राय गायत वरुणाय विपा गिरा । महिक्षत्रावृतं बृहत्‌ ॥ 
| दे १०२ | १श्छे दे छ दे २ १छ 


१ दे छ । 
२२१४ ओडम्‌ प्र वो मित्राय गायत वरुणाय विपा गिरा। महिक्षत्रावृतं बृहत्‌॥ 


२२१५ ओडम्‌ मा कस्याड्धुतक्रतू यक्षं भुजेमा तनूभि: । मा शेषसा मा तनंसा ॥ 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः १४१ 
२२१६ ओम मित्र हुवे पूतदक्षं वरुणं च रिशादंसम्‌॥ धिय घृताची७ साधं॑न्ता ॥ 
२२१७ ओवम्‌ मित्र वयं हवामहे वरुणं सोमंपीतये । जज्ञाना पूतदक्षसा ॥ 
२२१८ ओम मित्र हुवे पृतदक्ष वरुणं च रिशादसम्‌ । धिय॑ घृताचीं साध॑न्ता ॥ 


श्छेदे दे ४ दे १७9 


२२१९ ओझदम मित्र वयश हवामहे वरुणश सोमपीतये। या जाता पृतदक्षसा॥ 

छे दे १७ वे १्छे डे १४ दे छ दे १्छ 
२२२० ओबम्‌ मित्रश हुवे पूृतदक्ष वरुणं च रिशादसम्‌। घधियं घृताचींश साधन्ता॥ 
२२२१ ओडम्‌ यथा नो मित्रो वरुणो यथा रुद्रश्चिकेतिति | यथा विश्वे सजोषसः ॥ 
२२२२ ओबम्‌ युवं दक्ष धृतब्रत मित्रावरुण दृब्ठभम्‌ । ऋतुनां यज्ञमाशाथे ॥ 

१ ४ दे १०७9 दे १ श्र दे २ दे १ ७ 
२२२३ ओडम्‌ राजानावनभिद्गहा ध्रुवे सदस्युत्तमे। सहखस्थूण आशाते॥ 
२२२४ ओडम्‌ वरुणः प्राविता भुवन्मित्रो विश्वाभिरूति्भिं: | करतां नः सुराधसः ॥ 
२२२५ ओअञम विश्वस्य हि प्रचेतसा वरुण मित्र राजथः । ईशाना पिप्यतं धिय: ॥ 
र ३ 83 
२२२६ ओअञम वृष्टिद्यावा रीत्यापेषस्पती दानमत्याः। बृहन्तं गर्तमाशाते॥ 
| 

२२२७ ओडम्‌ वरुणः प्राविता भुवम्भित्रो विश्वाभिरुतिभिः। करतां नः सुराधसः॥ 
२२२८ ओअञम्‌ सम्राजा या घृतयोंनी मित्रश्नोभा वरुणश्र । देवा देवेष प्रश॒स्ता ॥ 


| दे 9 दे १७०२ डे 


२२२९ ओडम्‌ सम्राजा या घृतयोनी मित्रश्नोभा वरुणश्व। देवा देवेष प्रशस्ता॥ 


83. रथवीतिर्दाल्भ्यः 3 
२२३० ओअम्‌ उत में वोचतादितिं सुतसोंमे रथवीती | न कामो अप वेति मे ॥ 
२२३१ ओबम्‌ एतं मे स्तोममूर्म्ये दार्भ्याय परां वह । गिरों देंवि रथीरिंव ॥ 


वेदमन्न्न गायत्री छन्दः १४२ 
२२३२ ओवम्‌ एप क्षेति रथवीतिर्मघवा गोम॑तीरनु । पर्वतेष्वप॑श्रितः ॥ 
84. रात्रिस्तवः 3 
२२३३ ओअम्‌ उप ते गा इवाकरं वृणीष्व दुंहितर्दिवः । रात्रि स्तोमं न जिग्युषें ॥ 
२२३४ ओवम्‌ नि ग्रामांसो अविक्षत नि पद्चत्तो नि पक्षिण: । नि श्येनासंश्रिदर्थिन: 


२२३५ ओबम्‌ सा नों अद्य यस्यां वयं नि ते यामन्नविक्ष्महि । वृक्षे न व्सतिं व्य: 


85. रुद्र 3 

२२३६ ओडम्‌ कद्ुद्राय प्रचेंतसे मीब्हुष्टमाय तव्यसे । वोचेम शंतमं हृदे ॥ 

२२३७ ओबम्‌ गाथर्पतिं मेधर्पतिं रुद्रं जलाषभेषजम्‌ । तच्छंयोः सुम्रमीमहे ॥ 

२२३८ ओबम्‌ यथा नो अर्दिति: करत्पश्वे नृभ्यो यथा गवें । यथा तोकाय रुद्रियम्‌ ॥ 
86. रुद्र,, व्याप्रः . 

२२३९ ओव्म्‌ अक्ष्यां च ते मुखं च ते व्याप्र जम्भयामसि। आत्सर्वानिश्ति नखान्‌ ॥ 
87. वरुएणः 3 

२२४० ओडम्‌ ट्वमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च मृडय। ब्ामवस्यरा चके ॥ 

२२४१ ओवम्‌ उदुत्तमं मुसुग्धि नो वि पाश मध्यमं चूंत । अवांधमानिं जीवसे ॥ 
२२४२ ओबम्‌ का क्षेत्रश्नेयं नरमा वरुणं करामहे । मृदीकार्योंरुचक्षसम्‌ ॥ 


२२४३ ओबम्‌ तदित्समानमाशाते वेनत्ता न प्र युच्छतः । धृतव्रताय दाशुषे ॥ 


वेदमन्न्न गायत्री छन्दः १४३ 
२२४४ ओवम्‌ दर्श नु विश्वरर्शतं दर्श रथमधि क्षमें | एता जुषत मे गिर: ॥ 
२२४५ ओअम्‌ परां मे यक्ति धीतयो गावो न गव्यूतीरनु । इच्छन्तीरुरुचक्षसम्‌ ॥ 
२२४६ ओडम्‌ परा हि मे विमन्यव: पतत्ति वस्यद्ष्टये | वयो न वसतीरुप ॥ 
२२४७ ओबम्‌ बिश्वद्रापिं हिंरण्ययं वरुणो वस्त निर्णिजम्‌ । परि स्पशो नि पेंदिरे ॥ 
२२४८ ओवम्‌ मा नो वधाय हबवें जिहीव्ठानस्थ रीरधः । मा हृणानस्य मन्यवें ॥ 
२२४९ ओव्म्‌ यच्चिद्धि ते विज्ञों यथा प्र देव वरुण व्रतम्‌ । मिनीमसि बद्यविद्यवि ॥ 
२२५० ओडम्‌ वरुणः प्राविता भुवम्भित्रो विश्वाभिरूतिभिः। करतां नः सुराधसः ॥ 
२२५१ ओवम्‌ वि मृव्ठीकाय॑ ते मनों रथीरश्व॑ न संदिंतम्‌ । गीर्भिवरुण सीमहि ॥ 
२२५२ ओब्म्‌ स नों विश्वाहां सुक्रतुरादित्यः सुपर्था करत्‌ । प्र ण आयूंषि तारिषत्‌ ॥ 
88. वरुणमित्रार्यमणः 2 
२२५३ ओक्म्‌ मा वो प्रत्तं मा शपत्तं प्रति वोचे देवयन्तम्‌ । सुग्नैरिद्ष आ विवासे ॥ 
२२५४ ओवम्‌ य॑ रक्षत्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अर्यमा । नू चित्स दभ्यते जन: ॥ 
89. वाजी देवा ॥ 
२२५५ ओअम्‌ युआथा७ रासभं युवमस्मिन्‌ यामें वृषण्वसू। अग्निं भरत्तमस्मयुम्‌ ॥ 
90. वायु: 4 


२२५६ ओडम्‌ उत वांत पितासि न उत भ्रातोत न: सखां । स नों जीवातवे कृधि ॥ 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः १४४ 


| | हे 85 डे २ दे 


२२५७ ओडम्‌ उत वात पितासि न उत भ्रातोत नः सखा। स नो जीवातवे कृधि॥ 
२२५८ ओडउम्‌ नियब्ान्वायवा गहयय* शक्रो अयामि ते। गन्तासि स॒न्वतों गृहम॥ 
२२५९ ओडम्‌ यददो वात ते गृहे3 5मृतं निहितं गुहा। तस्य नो धेंहि जीवसे॥ 
२२६० ओवम्‌ वात आ वांतु भेषजं शम्भु मंयोभु नों हृदे | प्र ण आयूंषि तारिषत्‌ ॥ 
२२६१ ओबम्‌ वायुरग्रेगा यज्ञप्रीः साक॑ गन्मनंसा यज्ञम। शिवो नियुद्धिः शिवाभिः ॥ 
२२६२ ओडम्‌ वायो तव प्रपृश्च॒ती धेनां जिगाति दाशुषें | उरूची सोमपीतये ॥ 

२२६३ ओडम्‌ वायो ये ते सहस्निणो रथांसस्तेभिरा गहि । नियुव्रान््सोमंपीतये ॥ 

२२६४ ओअम वायो ये ते सहम्रिणो रथांसस्तेभिरा गहि। निय्वान््सोमपीतये ॥ 

२२६५ ओडम्‌ वात आ वातु बेषजर शम्भ मयोभ नो ह्दे | प्र मन आयूश्षे तारिषत॥ 
२२६६ ओवम्‌ सब नो देव मन॑सा वायों मन्दानो अंग्रियः | कृधि वाजाँ अपो धिय॑: ॥ 
9. विद्वांसो देवता ] 

२२६७ ओअम्‌ केतु कृष्वन्नकेतवे पेशों मर्याउअपेशसें। समुषद्धिरजायथाः ॥ 

92. विद्वान्‌ देवता 2 

२२६८ ओडम्‌ अग्रे पत्बीरिहा वह देवानामुशतीरुप। ब्ष्टार$ सोमपीतये ॥ 

२२६९ ओडम्‌ अभि यज्ञं गृणीहि नो ग्रावो नेष्टः पिब5ऋतुनां। ब्रछहि रब्रधा 5असिं ॥ 


93. विद्ये देवाः 37 


वेदमन्त गायत्री छन्दः १४५ 
२२७० ओवम्‌ अग्ने सुतस्य पीतये विश्येरूमेंभिरा गहि । देवेभि्हव्यदातये ॥ 

२२७१ ओडम्‌ अधि पृत्रोपमग्रवों नपान्मित्रातिथेरिहि | पितुष्टे अस्मि वन्दिता ॥ 

२२७२ ओडम्‌ आ ब्वा कण्वां अहृषत गृणन्ति विप्र ते धिय: । देवेभिरग्म आ गहि ॥ 
२२७३ ओबम्‌ आकीं सूर्यस्य रोचनाद्विश्रान्देवाँ उषर्बुध: । विप्रो होतेह व॑क्षति ॥ 

२२७४ ओवम्‌ इन्द्रज्येष्ठा मरुद्रणा देवास: पूषरातयः । विश्वे मम श्रुता हवम्‌ ॥ 

२२७५ ओबम्‌ इन्द्रवायू बृहस्पति मित्रा््निं पूषणं भगम्‌ । आदित्यान्मारुतं गणम्‌ ॥ 
२२७६ ओम ईल्ठते ब्वामंवस्यव: कण्वांसो वृक्तर्बर्हिष: । हविष्मन्तो अरंकृत: ॥ 
२२७७ ओडम उप न सनवो गिर अप्वन्चमृतस्य ये। समृडीका भवन्तु नः॥ 

२२७८ ओबम्‌ ऐभिऱे दुवो गिरो विश्वेभि: सोमपीतये । देवेभिर्याहि यक्षि च ॥ 

२२७९ ओबम्‌ ओमासश्चर्षणीधृतो विश्वे देवास आ गत । दाश्वांसों दाशुष: सुतम्‌ ॥ 
२२८० ओअम्‌ कुरुग्रवणमावृणि राजान त्रासंदस्यवम्‌ । मंहिंष्ठ वाघतामृषि: ॥ 

२२८१ ओबम्‌ घृतपृष्ठा मनोयुजो ये ब्वा वहन्ति वहयः | आ देवान्त्सोम॑पीतये ॥ 

२२८२ ओबम्‌ जय॑तामिव तन्यतुर्मरुतामेति धृष्णुया | यच्छुभ याथनां नरः ॥ 

२२८३ ओअम्‌ तत्सु न: सविता भगो वरुणो मित्रो अर्यमा । इन्द्रों नो राधसा गमत्‌ ॥ 
२२८४ ओव्म्‌ ते न: सन्तु युज: सदा वरुणो मित्रो अर्यमा । वृधासश्व प्रचेतसः ॥ 
२२८५ ओअम्‌ ते हि वस्वो वसवानास्ते अप्रमूरा महोंभिः । ब्रता रक्षन्ते विश्वाहां ॥ 


२२८६ ओबम्‌ देवानामिदवों महत्तदा वृणीमहे वयम्‌ । वृष्णामस्मभ्यमूतयें ॥ 


वेदमन्त गायत्री छन्दः. १४६ 
२२८७ ओवम्‌ न देवानामति ब्रतं शतात्मा चन जीवति । तथा युजा वि वावृते ॥ 
२२८८ ओम्म्‌ प्र वो प्रियन्त इन्दवो मत्सरा मांदयिष्णव: । द्रप्सा मध्वश्वमूषद: ॥ 
२२८९ ओबम्‌ मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्‌ पार्थिव; रजः। मधु द्यौर॑स्तु नः पिता ॥ 
२२९० ओबम्‌ मधु नक्तमुतोषसो मधुंमत्पार्थिवं रज॑: । मधु द्यौर॑स्तु नः पिता ॥ 
२२९१ ओब्म्‌ मा प्र गांम पथो वयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिन: । मात्त स्थुर्नों अरंतयः ॥ 
२२९२ ओडम्‌ यस्य प्रस्वांदसो गिर उपमश्रवसः पितुः । क्षेत्र न रण्वमूचुषे ॥ 
२२९३ ओडम्‌ यस्‍्य॑ मा हरितो रथें तिस्रो वहक्ति साधुया | स्तवैं सहस्रदक्षिणे ॥ 
२२९४ ओझडम्‌ यूयं हि छा सुदानव इन्द्रज्येछा अभिद्यवः | अधां चिह्न उत ब्लुवे ॥ 
२२९५ ओब्म्‌ ये त्रिंशति त्रयस्परो देवासों बरहिरासंदन्‌ । विदन्नह द्वितासनन्‌ ॥ 
२२९६ ओवम्‌ येन॑ देवा असुराणामोजांस्यवृणीध्वम्‌। तेनां नः शर्म यच्छत ॥ 
२२९७ ओब्म्‌ यो वों देवा घृतखुना हव्येन प्रतिभूष॑ति । तं॑ विश्व उप गच्छथ ॥ 
२२९८ ओडम्‌ वरयमिद्द: सुदानवः क्षियन्तो यान्तो अध्वन्ना | देवा वृधाय हमहे ॥ 
२२९९ ओडम्‌ वरुणो मित्रो अर्यमा स्मद्रातिषाचों अग्रय: । पत्नींवन्तो वर्षद्गुताः ॥ 
२३०० ओअम्‌ वामस्य हि प्रचेतस ईशानाशो रिशादसः । नेमांदित्या अधस्य यत्‌ ॥ 
२३०१ ओम विश्वान्देवान्हवामहे मरुत: सोम॑पीतये । उग्रा हि पृश्चिमातरः ॥ 
२३०२ ओझम्‌ विश्वे देवास आ गंत ग्णुता म॑ इमं हवम्‌ । एदं बरहिर्नि षींदत ॥ 


२३०३ ओम विश्वे देवास आ गंत ग्रणुता म॑ इमं हवम्‌ । एदं बरहिर्नि षींदत ॥ 


वेदमन्त गायत्री छन्द. १४७ 
२३०४ ओयम्‌ विश्वें देवासों अपर: सुतमा ग॑त्त तूर्णयः । उस्रा इ॑व खस॑राणि ॥ 
२३०५ ओक्म्‌ विश्वें देवासों अस्नरिध एहिंमायासो अद्गहं: । मेध॑ जुषन्त वहंयः ॥ 
२३०६ ओम स्तोत्रमिन्द्रों मरुद्णस्व्ष्टमान्मित्रो अर्यमा | इमा ह॒व्या जुषन्त नः ॥ 
94. विश्ये देवा ऋब्विजो वा 2 
२३०७ ओबम्‌ इष्कृताहावमवर्त सुंवरत्र सुषेचनम्‌ । उद्रिण सिश्चे अक्षितम्‌ ॥ 
२३०८ ओअम्‌ सीरा युअन्ति कवयों युगा वि तंन्वते पृथंक । धीरा देवेषु सुम्नया ॥ 
95. विष्णु: 5 
२३०९ ओबम्‌ अतों देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे । पृथिव्याः सप्त धार्मभिः ॥ 
२३१० ओबम्‌ इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदा। समूढमस्य पांसुरे ॥ 
२३११ ओडम्‌ डदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌। समूढमस्य पाश सुले | 
२३१२ ओडम्‌ ड्दं विष्णुर्व चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌। समूढमस्य पाशए सुले | 
२३१३ ओबम्‌ तद्ठिप्रासो विपन्यवों जागुवांस: समिन्धते । विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ ॥ 
२३१४ ओबम्‌ तद्ठिप्रासो विपन्यवों जागृवाछ्सः समिन्धते। विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ ॥ 
२३१५ ओवम्‌ तद्ठिष्णों: परमं पदं सदा पग््यन्ति सूरय: । दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥ 
२३१६ ओम तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। दिवीएव चक्षुरातंतम्‌ ॥ 
२३१७ ओम त्रीणि पदा वि चंक्रमे विष्णुगोपा अदांभ्यः। इतो धर्माणि धारय॑न्‌ ॥ 


१ छ दे १ श्र डे १ छ वे १ श्र 9 दे १छ दे १०2 
२३१८ ओडम्‌ त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः; अतो धर्माणि धारयन्‌॥ 


वेदमन्त्र गायत्री छन्दः १४८ 
$ धर दे १ छ दे २ | १्छे [| वे ह छवे 9 डे २ 
२३१९ ओडम्‌ तद्ठिप्रासो विपन्यवों जागृवाश सः समिन्धते। विष्णोर्यत्परमं पदम॥ 
दे १ छ 8 ३ १७9 
२३२० ओअडम्‌ तद्विष्णोः परमं पद सदा पश्यक्ति सूरयः। दिवीव चक्षुराततम्‌॥ 
२३२१ ओअम विष्णोः कर्माणि पश्यत यतों व्रतानिं पस्पशै। इन्द्रस्य यज्यः सखां ॥ 


| दे 9 १ ४ वे ७9 डे १ छ 


२३२२ ओडम विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पश्ने। इन्द्रस्य यज्यः सखा॥ 


96. वैश्वानरः | 

२३२३ ओब्म्‌ वैश्वानरो न आग॑मदिमं यज्ञ सज़ूरुष। अग्निरुक्थेष्वंहंसु ॥ 

२३२४ ओब्म्‌ वैश्वानरो नं ऊतय आ प्र यांतु परावतः। अग्निर्नः सुष्टतीरुप ॥ 
२३२५ ओग्म्‌ वैश्वानरोउड्लिरसां स्तोम॑मुक्थं च॑ चाक्गृपत्‌। एषु युम्न॑ स्वर्यमत्‌ ॥ 
97. शशीयश्ञी 3 

२३२६ ओडम्‌ उत घा नेमो अस्तुतः पुमाँ इति ब्रुवे पणिः । स वैरदेय इत्समः ॥ 
२३२७ ओवम्‌ उत ब्वा स्त्री शशीयसी पुंसो भंवति वस्यसी । अर्देवत्रादराधस: ॥ 
२३२८ ओब्म्‌ वि या जानाति जरस्‌रें वि तृष्यन्तं वि कामिनम्‌ । देवत्रा कृणुते मन: ॥ 
98. संस्फानम्‌ हे 

२३२९ ओबम्‌ अयं नो नभंसस्पतिः संस्फानों अभि रक्षतु। असमातिं गृहेषु नः ॥ 
२३३० ओब्म्‌ ब्व॑ नो नभंसस्पत ऊर्ज गृहेषु धारय। आ पुष्टमेत्रा व्सु ॥ 


99. सदसस्पतिः ] 


वेदमन्त गायत्री छन्दः .. १४९ 

२३३१ ओडम्‌ यस्माट्ते न सिरधध्यति यज्ञों विपश्चितश्नन । स धीनां योगमिन्वति ॥ 
400. सदसस्पतिर्नराशंसो वा ] 

२३३२ ओवम्‌ नर्स सुधृष्टममपश्यं सप्रथंस्तमम्‌ | दिवो न सप्ममखसम्‌ ॥ 
404. सरखती 8 

२३३३ ओजञ्म्‌ उत सया न: सरखती घोरा हिरण्यवर्तनिः । वृत्रश्नी वेष्टि सष्टतेम ॥ 
२३३४ ओडम्‌ उत नः प्रिया प्रियासु सप्तस्सा सुजुष्ठा। सरखती स्तोम्या भूत्‌॥ 
२३३५ ओअम्‌ पावका न: सरखती वाजेभिवाजिनीवती । यज्ञ वष्ट धियावसुः ॥ 
२३३६ ओडम्‌ पावका नः सरस्वती वा्जेभिवाजिनीवती। यज्ञं वंष्ट धियावसुः ॥ 
२३३७ ओडम्‌ महो अर्ण: सरखती प्र चेंतयति केतुनां । धियो विद्या वि रांजति ॥ 
२३३८ ओडम्‌ महो5आर्णः सरखती प्र चेंतयति केतुनां। धियो विश्वा वि रांजति ॥ 
२३३९ ओअम्‌ यस्यां अनन्तो अहुतस्वेषश्ररिष्णुरर्णव: । अमश्वरति रोरुवत्‌ ॥ 


२३४० ओडम्‌ शिवा नः शंतमा भव सुमूडीका संरख्वति। मा तें युयोम संदशः ॥ 


402. सरखान्‌ | 


दे १ छ दे १७9 


२३४१ ओडम्‌ जनीयन्तो न्वग्रवः प॒त्रीयन्तः सुदानवः। सरखन्तश हवामहे॥ 


403. सविता 7 


२३४२ ओडअम्‌ अनांगसो अदितये देवस्य सवितुः सवे । विद्या वामानि धी्माहि ॥ 


वेदमन्न्न गायत्री छन्दः १५० 
२३४३ ओडम्‌ आ विद्यदेवं सर्त्पतिं सूक्तैरद्या वृणीमहे । सत्यसंवं संवितारम्‌ ॥ 
२३४४ ओबम्‌ उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन॑ च। अस्मास्पुनीहि चक्षसे ॥ 
२३४५ ओबम्‌ तत्सवितुर्वरैण्यं भर्गों देवस्य धी्माहे। धियो यो नः प्रचोदयांत्‌ ॥ 
२३४६ ओडम्‌ तत्सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्‌। 
२३४७ ओअम्‌ देवं नर: सवितारं विप्रां यज्ञैः सुवृक्तिभि: । नमस्यन्ति धियेषिताः ॥ 
२३४८ ओम देवस्य चेत॑तो महीं प्र संवितुर्दवामहे। सुमति९ सत्यरांधसम्‌ ॥ 
२३४९ ओवम्‌ विभक्तारं; हवामहे वसेश्रित्रस्य राधंसः। सवितार नृचक्षसम्‌ ॥ 
२३५० ओअम्‌ विभक्तार हवामहे वसोश्रित्रस्य राधसः । सवितार नृचक्षसम्‌ ॥ 
२३५१ ओब्म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि प्रा सुव । यद्भद्रं तन्न आ सुंव ॥ 
२३५२ ओबम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पर्रा सुव। यद्भद्रं तन्न>आ सुंव ॥ 
२३५३ ओअम्‌ स हि रबत्रानि दाशुषें सुवातिं सविता भग: । त॑ भागं चित्रमीमहे ॥ 
२३५४ ओअम्‌ सखांय आ नि षींदत सविता स्तोम्यो नु न: । दाता राधांसि शुम्भति ॥ 
२३५५ ओडम्‌ सविता ते शररेभ्यः पृथिव्यां लोकमिच्छतु। तस्मैं युज्यन्तामुस्रियाः ॥ 
२३५६ ओअम्‌ सुध्टुति: सुमतीवृधों राति; संवितुरीमहे। प्र देवाय मतीविदें ॥ 
२३५७ ओअम्‌ हिरण्यपाणिमूतयें सवितारमुप हये । स चेत्ता देवता पदम्‌ ॥ 


२३५८ ओडम्‌ हिरण्यपाणिमूतये सवितारमुपहये। स चेत्तां देवता पदम्‌ ॥ 


404. सविता भगो वा 3 
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२३५९ ओवम्‌ अभि ब्वां देव सवितरीशानं वार्याणाम्‌ । सदांवन्भागमीमहे ॥ 
२३६० ओबम्‌ भगभक्तस्य ते वयमुदशेम तवाव॑सा । मूर्धान राय आरमभें ॥ 
२३६१ ओबम्‌ यश्विद्धि त इत्था भग: शशमानः पुरा निदः । अद्वेषो हस्तयोर्दधे ॥ 
05. सार्पराज्ञी सूर्यो वा ] 
२३६२ ओम त्रिंशद्धाम वि रांजति वाक्पतंगाय धीयते । प्रति वस्तोरह द्युभि: ॥ 
406. सावर्णेर्दनस्तुतिः ] 
२३६३ ओडम्‌ उत दासा परिविषे स्महिष्टी गोपरीणसा । यदुस्तुर्वश्व॒ मामहे ॥ 
07. सूर्यः 22 
२३६४ ओडम्‌ अटृश्नन्नस्य केतवो वि रश्मयो जनाँ अनु। भ्राजन्तो अग्रयों यथा ॥ 
२३६५ ओडम्‌ अटंग्रमस्य केतवो वि रश्मयो जनाँ अनु । भ्राजन्तो अग्रयों यथा ॥ 
२३६६ ओडम्‌ अप त्ये तायवों यथा नक्षत्रा यक्त्यक्तुभिः। सूराय विश्वचक्षसे ॥ 
२३६७ ओवम्‌ अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सूरो रथस्य नप्त्य5:। ताभिययाति स्वयुक्तिभिः ॥ 
२३६८ ओबवम्‌ अट्श्न्नस्य केतवो वि रज्मयो जना« अनु । म्रा जन्तो अग्नयों यथा॥ 
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२३६९ ओडम्‌ अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सूरो रथस्य नप्त्यः। ताभियाति खयुक्तिभिः॥ 
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२३७० ओडम्‌ अप त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः। सूराय विश्वचक्षसे॥ 
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२३७१ ओडम्‌ अन्तश्चररते रोचनास्य प्राणादपानती। व्यख्यन्महिषो दिवम्‌॥ 
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२३७२ ओडम आय गोः पृश्चिरक्रमीदसदन्मातरं परः। पितरं च प्रयन्त्खः॥ 

२३७३ ओबम्‌ उदु त्यं जातवेंदसं देवं वहन्ति केतवः। दृशे विश्वाय सूर्यम्‌ । 

२३७४ ओबम्‌ उद्यामेषि रजः पृथ्वहा मिमानो अक्तुभिः पत््यअन्मानि सूर्य। 
२३७५ ओवम्‌ चक्षु्नों देवः संविता चश्लुर्न उत पर्वतः । चक्लुर्धाता दंधातु नः ॥ 
२३७६ ओम तरर्णिविश्वरर्शनो ज्योतिष्कृद्सि सर्य। विश्वमा भांसि रोचन ॥ 

२३७७ ओबम्‌ त्रिश शषद्धाम वि राजति जति वाक्पतज्ञाय धीयते। प्रति वस्तोरह द्युभिः॥ 
२३७८ ओडम्‌ तरणिरविश्वरदर्शतो ज्योतिष्कृद्सि सूर्य। विश्वमाभासि रोचनम्‌॥ 
२३७९ ओम्म्‌ प्रत्य्रेवानां विश्ः प्रत्यड्डदेंषि मानुषीः। प्रत्यद्निग्यं र्व(र्दशे ॥ 

२३८० ओकम प्रत्यड देवानां विश प्रत्यड्ठदेषि मानुषान। खर्दशे॥ 

२३८१ ओडम्‌ येनां पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनाँ अनु। कं वरुण पश्यसि ॥ 

२३८२ ओडम्‌ येना पावक चक्षसा भुरण्यन्त जनाअनु। बं वरुण पश््यसि॥ 
२३८३ ओबम्‌ वि द्यामेषि रजस्पृथ्वहर्मिमानो अक्तुभि;। पश्यं जन्मानि सूर्य ॥ 
२३८४ ओव्म्‌ सप्त ब्वां हरितो रथे वहत्ति देव सूर्य। शोचिष्केश विचक्षणम्‌ ॥ 
२३८५ ओडम्‌ सप्तव्वा हग्तों स्थे वहन्ति देव सूर्य। शोचिष्केश विचक्षण॥ 

408. सोमः 6 

२३८६ ओडम्‌ अर्थिनो यत्ति चेदर्थ गच्छानिद्ददुषों रातिम्‌ । ववृज्युस्तृष्यत: काम॑म्‌ ॥ 


२३८७ ओडम्‌ अस्माकमायुर्वर्धय॑न्नभिमाती: सहमानः । सोम: सधस्थमासंदत्‌ ॥ 
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२३८८ ओअम्‌ अस्मे सोम श्रियमधि नि घेंहि शतस्य नृणाम्‌ । महि अवस्तुविनृम्णम्‌ ॥ 
२३८९ ओबम्‌ इमं यज्ञमिदं वचों जुजुषाण उपार्गहि । सोम ब्ं नों वृधे भंव ॥ 
२३९० ओबम्‌ गयस्फानों अमीवहा वंसुवित्युष्टिवर्धनः । सुमित्रः सॉम नो भव ॥ 
२३९१ ओम्म्‌ बं चित्ती तव दक्षेर्दिव आ पृथिव्या ऋजीषिन्‌ । यावीरघस्य॑ चिट्टेष: ॥ 
२३९२ ओबम्‌ द्रविणोदाः पिंपीषति जुहोत प्र च॑ तिष्ठत। नेष्टाट्तुभिरिष्यत ॥ 
२३९३ ओडम्‌ पवमानः सो5अद्य नः पवित्रेण विचर्षणिः। यः पोता स पुनातु मा ॥ 
२३९४ ओवम्‌ मा नं: सोम सं वीविजो मा वि बीमिषथा राजन्‌ । मा नो हार्दि ब्विषा वंधीः ॥ 
२३९५ ओडम्‌ मा न; सोमपरिबाधो मारांतयो जुहुरत्त | आ न॑ इन्दो वाजें भज ॥ 
२३९६ ओडम्‌ येन सोम साहत्त्यासुरात्रन्धयांसि नः। तेनां नो अधिं वोचत ॥ 
२३९७ ओडम्‌ वय$ सोम व्रते तव मनस्तनूषु विश्वेतः। प्रजावन्तः सचेमहि ॥ 
२३९८ ओम सुशेवों नो मृव्याकुरट्प्क्रतुरवातः । भवां नः सोम श॑ हृदे ॥ 
२३९९ ओबम्‌ सोमों अस्मभ्यं द्विपदे चतुष्पदे च पशवें । अनमीवा इृष॑स्करत्‌ ॥ 
२४०० ओबम्‌ सोमों जिगाति गातुविद्देवानामेति निष्कृतम्‌ । ऋतस्य योनिमासदम्‌ ॥ 


२४०१ ओअम्‌ खार्दिष्ठया मर्दिष्ठया पवस्॒ सोम धारंया। इन्द्राय पातवे सुतः ॥ 


